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aad an जलेन हुतभूक wan सूर्यारपो 
ата, а абаат айа समदो देत गोगंदभो 
ब्याधिभषजतडग्रदैश्च विषिधैमन्त्र SAMAN ` 
सर्वस्यौपघमस्ति शास्त्र विहितं qara नारत्यौषधम्‌ 


संस्थापक :- 


स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्बतो 


afa को чей शान्त किया जा सकता है । 
qis तीव्र ताप छातेसे रोका जा सकता है । 
सम्पादक г пена हाथीको तीखे अकुश से वशमें किया जा 


Чо श्री आत्मानन्द शास्त्री सकता दै । 


बैल मौर गधे को डण्डे से सीधा किया गा सकता है । 
विष अनेक प्रकार के मन्त्रों (उपायों) दारा उतारा | 
जा सकता है i 


इप प्रकार शास्त्रों में भी रोगों का औपधियों का C 
विधान है परन्तु wal को सीधा करने अथवा सज्जन | 


बनाने री कोई औषधि नहीं है। 


सह 919166 :- 


आचाय विशिकेसन शास्त्री 
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ıl gum ॥ 
<> 
वनवासि सन्देश 
उत्कल जनता संस्कृति रक्षा वद्धकटिस्तम:स्तोम हतिवेश। 
गुरुकुल मुपानपोषादुदियेति बनवासि सन्देशः 1 d 
`ट खीष्टमत दीक्षित मज्ञलोकम्‌ 
संस्कृत्य दूरयति तद्धुदयान्धकारम्‌ । 
श्री वेदव्यास सुगुरोः कुल सन्निवेशः 
सम्पूर्वादेर्दयते बनवासि संदेशः Il 
i} 
E qd ८ मइ १९७० | वाषिक Wea ५) रुपये 
अंक ५ दयानन्दाब्द १४८ | cssc एक प्रति ५० TW 
| श्र ति-सुधा 
| Э ND 
श्रो३म अग्ने रक्षाणो अंहसः प्रतिस्म देव रीषतः 1 
afasd रजरो eg 11 साम० qao Y | २४ 
ऋषिः- वशिष्ठः = азё अधिक बसाने वाले । 
| अर्थः (अग्नेदेव) । हे अग्नि-देव ! (अहसः पाप तथा रोग से 'न:) हमारी रक्ष) रक्षा कीजिये । अहरः) तुम 
| जरा- रहित हो जोणं- शीण नहीं होते । (तपिष्ठेः) अपने अत्यन्त तात-जनक प्रभ बोके द्वारा (रीषतः) विनाशक 
| शक्तियों को (प्रतिस्म दह) जला जना कर राख कर दो। 
| भाबार्थ:--हमा रे शरीर के प्रत्येक अंग में प्रतिक्षण लाखों-क'ड़ों कृमि जी रहे है खेल रहे टै। इनमें से असख _ 
| ऐसे कृमि हैं जो हमारे जीवन के विधातक हैं । इसके मुकाब्ले मे असख्य ऐसे कमि भी हैं जो हमारे जीवन के 
| सहायक है-रक्षक हुँ। इन दो प्रकार कृमिथो को gx समय जीवन होड-सी- चल रहो ८ श्री जोक 
| E 


== 
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शक्ति - जिसे दसरे शब्दों में जीवनाग्नि कहा जाता है- जितनी अधिक प्रबल होगी, घातक कृमियों Ый АЫ) 
अधिक नाश होता जायगा । बचपन में यह शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर होती है । उस समय जोवन!ग्नि की बाढ़- 
सी आई रहती है । शरीर खूब बढ्ता है । रोग अपने आप नष्ट होते हैं | चोट ज्यों ही लगी, कट भर गई । योवन 
में भी इस शक्ति का मानो यौवन होता है । तब भी मनुष्य किसी प्रकार की क्षीणता को अनुभव नहीं करता । यदि 
मनुष्य भोग- विलास तथा आलस्य द्वारा इस जीवन शक्ति का नाश न कर दे तो बूढ़ापे को दूर ही दूर रखा जा 
सकता है । मनष्य मरण पर्यन्त स्वस्थ तथा सशक्त रह सकता है । पुराने वैद्य इसी को रसायन कहते रहते हैं। यह 
रसायन प्राकृतिक जीवन ही का दूसरा नाम हैं। जीवनारिन को अजर अमर रखने से मनुष्य सर्वथा निरोग 
रह सकता है । रुधिर में जो भी घातक कृमि आए, जरा-रहित जीबनारिन उसको तत्क्षण भस्म करती जाय 1 यही 
रोग-रहित दीघं जीवन का रहस्य है | 


आत्मा के क्षेत्र में यज्ञाग्नि प्रदीप्त कर देने से पाप का नाश होता हैं इस आग को जरा सताती नहीं । वेद के 
शब्दों में यह आग सदा “afass,, है। जवानों से भो अधिक जवान | वास्तविक यौवन इसी आग का परिणाम है। 
यज्ञिय जीवम अदम्य उत्साह का, Hee аген का जीवन होता ё 1 इसमें नित्त नया तेज, नित नई ज्वाला पेदा होती 
रहती है । आलस्य तथा संकोच स्वाथं की सन्तान है । जहां स्वार्थ का नशा हुआ, वही मानो अथाह असीम स्फूर्ति 
का जन्म हो जाता है | मनुष्य एक AY ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व की शक्ति का सहारा लेंकर आगे बढ़ता है । अब 
яй रोकने बाला कौन है ? पाप आत्मा का रोग है । आत्मिक-जीवन के क्षेत्र में भी सुरासुर संग्राम चल रहा है | 
यहां कृति भौतिक नहीं, आध्यामित्क हैं । सदाचार की शत्तियाँ देव हैं, दुराचार की दैत्य । अग्नि इन देवों का 
अग्रणी है । यज्ञ-भावना अन्य सभी दिव्य भावनाओं को, जहां प्रसुप्त अवस्था से जागृति की दशा में लाने वालों 
हैं, वहां उन्हें उत्तरोत्तर उन्नति का मार्ग दिखलाने वाली भी 1 यज्ञ-भाव सदाचार का मूल भी हैं, मध्य भी । फिर 
सदाचार की पराकाष्ठा भी यज्ञ ही में जाकर हुई है । सत्कम यज्ञ ही से qer होता है, यज्ञ ही में स्थिर रहता है 
और यज्ञ में ही उसकी पूर्णता है । 


सत्कर्म का शत्र दुष्कृत है । जहाँ यज्ञ से निर्माणात्मक क्रिया का विकास होता है, वहां स्वार्थ से वेर-विरोध की 

उत्पत्ति होती है जो विनाश के मूल हैं 1 स्वार्थ अन्ततोगत्वा अपना भी हनन ही करता है | स्वार्थ कीं वास्तविक सिद्धि 

इसी में है कि वह यज्ञार्थं क्रिया में परिणत हो जाय 1 यज्ञारिन को जितना अधिक प्रदीप्त किया जायगा उसके ताप 
"dp प्रभाव से विनाशक भावनाश्रो का उतना ही नाश होगा । 


(<=) à : 
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п दर्शनों-शास्त्रों में ATE 


वेदुतोर्थ AFA मनापो 


विषय-पुनर्जन्म 


न्यायदर्शन-- 


पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ॥ १ १९ и 


(पुनः) फिर, (उत्पत्तिः) उत्पन्न होना 
प्रेत्यभाव नामक नवम प्रमेय पदार्थ है । 


(प्रेत्यभावः) 


पुण्य तथा पाप कर्म के अनुपार किसी योनि में 
उत्पन्न होने क्रे पश्चात्‌ उस शरीर का संबन्ध छोडकर 
अर्थात्‌ मर मर पुनः किसी योनि में उत्पन्न होने को 
प्रोत्यभाव करा जाता SI 


ूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबग्धाञ्जातस्य हर्षं भयशोक सप्र- 
fami: ३ । १ en 


(पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धात पूर्वजन्म में FATE = 
बारम्बार किये कर्मी के स्मरण के संबंध से (जातस्य) 
उत्पन्न हये दूध पीनेबाले बालक को, (हृषंभयणोक- 
संप्रतिपत्तः) आनन्द, भीति तथा शोकम दुःख का 
ज्ञान होने के कारण । 


जिस कारण माताके उदर से जन्म Әй वाले 
बालक को इस जन्म में हर्ष. भय तथा दुःख के 
कारणों का अनुभव न होने पर भी साधक हेतु से 
अनुमान करने योग्य, भय, शोक हत्यादिको को वह 
उत्पन्न होते ही छोटा सा बालक भी जानने लगता 
है ag हर्षादिकों का जानता बिना उनके विषयों के 


स्मरण के नहीं हो सकता और स्मरण विना पूर्वजन्म 


में बारम्बार किये हर्षादिको क्रे कारणों $ = 


अनुभव के नहीं हो सकता । यह पूर्व जम्म में हर्पादिकों 
के कारणों का अनुभव विना पूवं जन्म के नहीं हो 
सकता | अत: यह नित्य एक कर्तारप आत्मा प्रथम 
शरीर के छूटने के पश्चात्‌ दूसरा शरीर लेने पर भी 
अवश्य रहता है, यह सिद्ध होता है जिससे वह 
नित्य है यह अवश्य मानना पड़ेगा || 


योग दशन 


सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥२ 1१३ ॥ 


क्लेशरुप मूल के रहते हुये उनकाफल जाति, आयु ओर 
भोग अवश्य ही होते हैं | 


तेह लादपरिताएफला: पृण्यहेतुत्वात ॥ २ । १४ 
व्यासभाष्य- तेजन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुकाः सुखफला 
agu हेतृकादुःखफला इति । यथा चेद दुख sfum- 
लात्मकमेवंविषय सुख कालेऽपिदुःखमस्त्येव प्रतिकूलात्मक 
योगिनः Il 

ag जाति, आयु और भोग पुण्य है कारण जिनका 


वह सुखफल वाली भौर पाप है कारण जिनका: वह 
दु.खपःलवाली हैं। जिस प्रकार यह दुःख апап 


होता है | ы १४ ऊक 


सांख्य दर्शन-- 


ss by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qui दर्शन-- 


ऊध्वं सस्नविशाला ॥ ३ । ४५ o! 
(ऊध्वं) ऊँची सृष्टि-दैव सूष्टि (सस्वविशाला) सत्व 
गुण प्रधान होती है | 


तमो विशाला मूलतः ॥ ३ । ४९ ॥ 
(मूलतः) अधोभ्रूता नीच सृष्टि fajm तथा स्थावर 
की fe (तमोविश।ला) तमो गुण प्रधान होती है । 


मध्ये रजो विशाला Il ३ । ५० ॥ 
(मध्ये) मध्यमा सृष्टि--मनुष्य सृष्टि रजोगुण प्रधान 
होती दै । प्रकृति की यह बिविध सृष्टि क्यों होती है 
इसके संबंध में कहा जाता — 


कर्मं चित्यात, प्रधान चेष्टा गर्भदासवत । ३। ५१ 
(प्रधान चेष्टा) यह विविध सृष्टि रुप प्रधान की 
प्रकृति कौ चेष्टा परिणाम क्रिया (कर्मवचित्यात ) 
जीवात्माओं के कर्मों की विचित्रता विविधता के हेतु 
होती है (maaa) गभं के दास-स्वभावतो दास 
जैसे स्वामी के लिये विविध चेष्टा करता है वंसे ही 
प्रकृति भी स्वभावत!- सदा से quum निमित्त होती 
हुई उसके लिये विविध चेष्टा करती है सृष्टिरुप का 
ग्रहण करती हुई | 


मच्छा | उत्कृष्टं योनि सत्त्वप्रधान में कृतकृत्यता हो 
जावे फिर मोक्ष से क्रया करना ? यहां कहते हैँ- 
табаа ттт रोत्तरयोनियोगा देयः || ५ । ५२ и 
(उत्तरोत्तरयोनियोगात्‌) ऊँची ऊँची योनि सम्बन्ध 
से उत्कृष्ट स्थिति हो | परन्तु (तत्र भवि घ्रावृत्तिः)वहां 
भी स्थायित्व नहीं किन्तु आवृत्ति पुनजँग्म प्रवृत्ति होती 
है। श्रत:(हेय.) उत्तरोत्तरयौनि सम्बन्ध भी त्याज्य हैं । 


[s 


प्रशन जीवात्मा स्वतन्त्र कती है तो फिर हु ख 
भोग क्यों करे, स्वतन्त्रता से दुःख भोग को त्याग udi 


gÈ? 


उत्तर-परात्तु तच्छू ते: n २। ३ । Yt 

(परात्‌) परमेश्वर से [तु] तो स्वतन्त्र नहीं 
[तच्छ तेः] उसकी श्रृतिसे । इस अनिष्ट फल भोग 
में परमेश्वराधीन है क्योंकि श्रुति ऐसा कहती है-- 
यो भूतंच भव्यं च सर्व यएचाधितिष्ठति । इत्यादि 
fa में परमेश्वर को सब पर अधिष्ठाता बताया 
है, बस उसीके आधीन होने से इष्ट अनिष्ट फल भोगने 
पडते है । 


प्रश्‍न परमेश्वर अधिष्ठाता है तो वही स्वतन्त्र 
रहा, चाहे जिसको बाहे जो फल देवे ? 

उत्तर--नहीं क्योंकि —жа प्रयत्नापेक्षस्तुविहित- 
प्रतिषिद्धाऽवेयर्थ्याद्भ्यि ॥ २।३।४२॥ 
(विहित प्रतिविद्धाऽवैयर्थ्यादिभ्यः) विधि निषेध के व्यर्थं 
aaa आदि гда [कृतप्रयला पेक्षः] जीवात्मा _ 
अपने किये quel =कर्मो की अपेक्षावात्‌ (तु) 
तो है । 


जीवात्मा «= परमेश्वर की आधीनतावश फल 
भोग में परवश है, तो भी अपने किये कर्मो की अपेक्षा 
रखता है | अकारण ही परमेवर उसको अन्धा धुन्ध 


फल नहीं भोगवाता | 
वेशेषिक दशुन- 


अपसर्पंणमुपसपंणमशितपीत संयोगा: कार्यान्तर 
संयोगश्चेत्यदृष्ट कारितानि । ५ । २। १८। 

(अपसपंणम्‌) बाहर निकल जाना (उपसर्पणम्‌) 
समीप चलाजाना (अशितपौतसंयोगं:) खाये पीये के 
संयोग (च) और [कर्मान्तरसंयोग.] अन्यकर्मो के साथ 
अनेक संयोग ये सव [अबुष्टकारितानि, बिना देखे पूर्व 


1 
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जन्मक्कत पाप पुण्यो सै at nint सरकार के करायै 
होते हैं । अर्थात्‌ मन का एक से निकलना, दसरे देह 
में जाना, मन का नबीन नवीन उत्पन्न होना, बढ़ना 
घटना और अन्य कर्मो में मन का लगना ये सब प्रारब्थ 


कर्मानुसार होते हैं, जो अदृष्ट हैं। और जब ऐसा नहीं 
होता qq— 


aa संयोगाभावो5प्रादुर्भावश्च मोक्ष: ॥ ५ । २। १९ 
[तदभावे] उम कर्मारम्भ के अभाव में [संयोगाभावः] 
आत्मा मन आदि # साथ संयोग नहीं होता | च) और 
 भ्रप्रादुर्भाव”] जन्म नहीं होता [मोक्षः] वही मोक्ष 


& | 
d«— 


महि दयानन्द जी ऋग्ेदादि भाष्य भमिका में 
gna" विषय पर आरम्भ में दो मन्त्र प्रस्तुत 
करते हैं 一 


असुतीते पुनरम्मासु 'चक्ष : पुत. प्राणमिहू नो धेहि 
भोगम्‌ | 


ज्योक्पश्येम AFT रस्तमनुपते dear: स्वादितः ц 
पुनर्नो असु. पृथिवी ददातु gaat पुनरन्तरिक्षम्‌ i 
qi: सोमस्तन्वं ददातु पुन: पूषा पथ्यां इया स्वस्ति ॥ 

IAT अ० & | १ | qo २३ । Fo ६, ७ ॥ 


$ 


BEEN (६) 
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[9518] दै सुखदायक परमेश्वर ! आप [पुनर- 
स्मासुचक्षु.] कृपा करके पुनजंन्म में हमारे बीच 


_उत्तमनेत्रादि सब 有 人 Raf स्थापत्त कीजिये p तथा 


[gama] प्राण अर्थात्‌ मन बुद्धि चित्त, अहङ्कार 
बल पराक्रम आदि gag ९ शीर gavin में कीजिये | 


“(Raa dat भोगं] हे जगदीश्वर ! इस संसार अर्थात्‌ 


जन्म और परजन्म में हम लोग उत्तम उत्तम भोगों 
को प्राप्त हों । तथा [ज्योक्‌ पश्येम सूयंमुच्घरम्तम्‌ ] 
हे भगवन्‌ । आपको कृपासे सूर्यलोक, प्राण और'आपको 
विज्ञान аат ча सदादेखते रहें । [अनुमतेमुडमानः- 
स्वस्तिं] हे अनुमते = सबकोमान देने हारे ! सब जन्मो 
में हमलोगों को मुडय > सुखो रखिये, faa हम 
लोगों को स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण हो । 


(पुनर्नो असु पृथिवी ददातु पुनद्यो'दवी qaca- 
रिक्षम्‌ ] हेसर्वंशक्तिमान्‌ ! आपके अनुग्रह से हमारे | 
लिये बारम्बार पृथिवी प्राणको, प्रकाश चक्षुको ओर 
अन्तरिक्ष स्थानादि अवकाशों को देते रहें [पुनर्न:सोम- 
स्तन्वं ददातु] giia में सोम अर्थात्‌ औषधियों का 
रथ हमको उत्तम शरीर देने में भ्रनुकूल रहे। तथा 
[पुनः पूषा पथ्यांइवास्वरस्ति ] पुष्टि करने वाला 


` परमेश्वर कृपा करके सबजन्मो में हमको सब दु:ख 


निवारण करने वाली पथ्य रुप स्वस्ति को देवे । 


इस प्रकार सब शास्त्र और वेद पुनर्जन्मको मानते है | 
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“शिक्षा चका यव 


न संस्कृत स्यात्‌ 


, @@®:— श्री रामस्वरूप शास्त्री, सम्पादक बाल संस्कृतम्‌ , 


ERE 
सर्वासामपि भाषाणां जननं जीवनं यतः 1 
भासते संस्कृतं तेन शरीरस्य यथासवः od Qu 
CS 
यस्यां मुनीनां विदित निबद्ध, 
यस्यां च बद्ध विदितं श्रृतीनाम्‌ | 
a. च विज्ञानमयं विशेषात्‌, 
सा संस्कृता वाःभुत पूगितास्ति ॥ २॥ 


(82) 
गीर्वाण वाणी जगति प्रसिद्धा । 
दिव्या सुबोधसरलातिरम्या |! 


पता कवीनामखिलोत्तमा सा | 
सारस्वती भारतभूसुराणाम्‌ ॥ ३ ।) 
(को 
केत्रित्‌ विमूढाः कठिनां वदन्ति, 
केिम्मृतां तां च वदन्ति रक्षाम्‌ । 


: सा संस्थृता वाङ न मृता ажап! 


गूढस्य बोधस्य तु माध्यमाउपि ४७ 
(SEEEN 
आबालवृद्धा: quer, : नित्यं, 
mare? ख ¦ देववाणीम | 
गृहेषु कन्या गृहिणीजनाश्च, * 
Чат सुबोधं कृतिनो भवन्तु ॥ won 
( ६.) 
किं भोजनं यत्र न गव्यमस्ति, 
का वस्त्रता यत्र न учат । 
91 रुभ्यता да न «яа! स्यात्‌, 


शिक्षा च क यत्र a संस्कृत स्यात्‌ ॥ ६ и 


(R) 


N x 
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॥ शिशु संसार ॥ ` 


— — Sh PT 


बिलाव ओर चूहे की मेत्री को कहानी . 


महाभरत शान्ति qå [so १३८] में महाराज 
युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि afa कोई राजा बहुत 
से शत्रुओं से एक साथ घिर जाये तो वह अपनी रक्षा 
के लिये क्या करे । भीष्म पितामह ने इस विषय को 
समभाने के लिये एक कहानी कही उसे ही हम यहाँ 
उपस्थित कर रहे हैं ; 一 


किसी महावन में एक बहुत बड़ा पेड़ ят! उसकी 
जड़ में अनेक मार्गो वाले विल में पलित नाम का एक 
चूहा रहता था और पेड़पर पक्षियों ओर अनेक बच्चों 
को खाने बाला लोमश नाम का एक बिलाव रहता था। 
fama के डर से पलित नाम का चूहा बड़े सकट में 
रहता था । उस का बाहर निकलना बन्द सा हो गया. 
था | एक दिन लोमश बिलाव एक शिकारी के जाल 
में जो उसी बड़ के पेड़ के पास लगाया हुआ था फंस 
गया । विलाव को जाल में Gar देखकर चूहा प्रसन्न हुआ 
और बाहर निकल कर बेरोक टोक घुमने लगा । इतने 
में क्या देखता है कि पेड़ से थोड़ी दूर पर हरिण नाम 
का लाल आँखो वाला नेवला” उसकी घात में लगा 
हुआ है और ऊपर की ओर पेड़ पर एक चन्द्रक नाम 
का उल्लू घात लगाते बेडा है। तीसरी ओर लोमश 
विलाव है जो जाल में बन्धा हुआ है | अपने को सब 
AT से शत्रुओं से घिरा देखकर पलित नाम के चूहे ने 
विचार किया कि विलाव यद्यपि मेरा शत्र हे फिर भी 
इस समय संकट में पड़ा है, इसलिये gaa dit की 
जाय तो किसी तरह प्राण बच सकते ê | यह सोच 
कर उसने (аата से कहा कि यदि तुम मुके मेरे 
शत्रुओं से मुक्त कर दो और तुम भी मुझे विश्वास 
दिलाओ कि तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें इस 
जाल से छुडा दू । बिलाव ने चूहे की बात मान ली 
मौर उसे विशवास दिलाया कि तुम मेरे जाल को काट 


दोगे तो मैं PF नहीं मारुंगा ।:इस पर चूहा नेवले 


ओरं उल्लू से आख. बचाकर- ag fata के पाम चला 
गया ओर निभय होकर उसकी . ma में खेलने 
लगा 1 आड ИРЕЕТ 


नेवले और उल्लू ने जब देखा कि. उनका भक्ष्य: 
चूहा बिलाव की गोद में खेल रहा है, तब. वे निराशं 


е लोट गये । зачета A चूहे Әже है 


मित्र ! तुम मेरे जाल कोःशीघ्रता से काटो जिससे मैं 
मुक्त हो जाऊ नहीं तो : शिकारी: आकेर' मुझ पकड़ 
लेगा । qa नीति शास्त्र का जानने-वॉला थां उस्तै 
बिलाव яй. शरण पहले ही दूर.को alae Î । 
बह जानता था कि यदि मैं बिलोव के कात कोट देता. 
gd! यह समय पाकर मुझे भी -खा जग्गा | 
बलवान के वचन विश्वाम करना ठीक नहीं होता i 
इसलिये चूहे ने बिलाव:सै कहा भित्र । मेरे रहते 
क्‍यों डरते हो, मैं तुम्हारे बन्धन अवश्य काट TT 
पर मैं बूढ़ा हूं, मेरे दांत टूट गये तो मैं तुम्हारे जाल 
को केसे काट सक्‌ गा | 

इस तरह चूहे fama के जाल को धीरे धीरे 
काटना तब तक चालू रखा जब तक शिकारी को दूर 
से आता नहीं देख लिया | क्योकि वह जानता था कि 
शिकारी के पास आ जाने पर fama अपने प्राण 
बचाने के लिये भाग जायगा भौर मैं बच जाऊंगा, 
इसलिये जब शिकारी को पास में आते देखा तो उसने 
एक दम fama क जाल को काट faa | इम प्रकार 
बिलाव भी शिकारी झो देख कर एकदम भाग गया 
भौर चूहे ने अपने सब शत्र ओं से रक्षा करली | 

बालको ! इम कहानी से शिक्षा लेनी नाहिये कि 


जो हमारा किसी भी प्रकार सें शत्र हो उसकी मित्रता _ 


पर कभी पूरा भरोक्षा न करें । 


(aes) 
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भारत जव स्वतन्त्र हुआ तव ब्रिटेन इसको पूर्वशत्र 
था ही क्योंकि उससे मुक्ति के लिये हमने संघर्ष किया 
wr भौर उसे लाचार होकर हमें मुक्त करना पड़ा । 
उसके अभ्य साथी सभी उपनिवेशवादी होने से उन्हें 
भारत की amad फूटी आँखों भी नहीं gai 
थी । उधर पाकिस्तान तो भारत का सहज शत्र था 
ही । ऐसे समय में हमारे नेताप्रों की नजर चीत और 
रुस्त की ओरं गई क्यों कि वे ब्रिटेन अमेरिका आदि 
सभी उपनिवेशवादियों के शत्र थे । इस प्रकार भारत 
के नेताओं ने शत्र के शत्र से हाथ मिलाया । परन्तु 
एस समब वे यह भूल गये कि mefa देश भी 


' भारत के उतने ही शत्र हैं जितने उपनिवेशवादी । क्यों 


कि भारतीय घमं संस्कृति और सभ्यता के वे घोर शत्र 
हैं। वे जाहते हैं कि भारत भी कम्यूनिज्म के वे घोर 


fate में जकड़ जाये । इस मूलभूत बात की भूनकर 
हमने चीन ओर रुस का ऐसा पहला पकड़ा कि वे हमें 


नपने हाथ की कठपुतलो समझने लगे | संन १९६२ में 
जोन ने हमारे देश का लगभग २०००० बीस हजार 


_बगंभील क्षेत्र हाथया.लिया ओर रुस ने अब हमें ata 


...fawrit आरम्भ कर दी है। इसोलिये शास्त्रकारो ने 


कहा है: -- 


तू विश्वसेद्‌ ्रविषवस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेद्‌ । 
विश्वासाद्‌ भयमुत्पत्षमपि मूलानि कृन्तति и 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ विश्वास से उत्पन्न हुआ 


(an) 
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` महाभारत aft o १३८। ४१॥ 


अर्थात्‌ - भविश्वासी पर विश्वास न करे, विश्वास | 
दिलातें पर भी अति विश्वास न करे । क्योंकि 
| भय जड़ों को भी खोद, 
डालता है । 


चीन का अति विश्वास करके हमने अपने देश का 
5 € UN | 
२०००० वगमील क्षेत्र खोया, रुस qx विश्वास करके 
हमने सन्‌ १९६४ के युद्ध में अपने देश के ही शत्र, 
द्वारा अधिकृत जिस अंश पर अधिकार किया था उसे | 


लोटा दिया, वही रुस हमारे शत्र, को शस्त्रास्त्र की 
सहायता से बढ़ाया | चँक़ोस्लोवाकिया पर उससे! 
तात्कालिक हमले ने तों रहा सहा उसका छिपा रुप 
नंगा कर दिया है i 


इसलिये हमारे नेताओं को चाहिये कि वे अन्य देशों 
की सहायता को और न भूक कर अग्ने को सब प्रकार | 
बलवान बनावे । बलवान के सभी साथी होते -हैं || 


अब्र परमए_आयुध के निर्माण की और हमारे नेताओं 


को гаї ध्यान देना .चाहिये। अभी समय है समय 


` ` रहते न चेते तो नाश अवश्यम्भावी है | | 
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(१) किस्मत नहीं बनाता है दे खुदा किसी । 
खुदतू ही तो हैं अपनी किस्मत बनाने वाली ॥ 
-विद्यानन्द विदेह 


(२) रंग ही रंग हैं खुशबू तो नहीं है इनमें । 
क्षागजी फूल हैं, सर इनसे ama क्यों हो ॥ 
一 जख्मी 


(३) मैं अपनी जान की बाजी लगाये बैठ! हूँ | 
हर एक बला मेरे सर से गुजर ही जाने दो ॥ 
一 gam 


(९) न दिल खुशो के लिये है, न दिल गमी के लिये | 
यह एक agag रहमत है чай के लिये u 
— बे दल 


(५) न खुदा हूं, न नाखुदा हुँ #1 
а खूदी से ही भाशना हू मैं ॥ 
— विद्यानन्द “विदेहे ॥ 


(६) दिल में आने की भला आपको दावत मैं g । 
घर के मालिक कभी मेह та भी हो सकते हैं ? 


— sd 
(७) अपने हाथों जिन्हें aum है । 


` उन «ab को खुदा ачай & 1| 
— 4914 


== == س نے 
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 वास्तविकताओं और ग्रवास्तविकताओं | 
को सीमा 


प्रकृति के परे % विधान से यह स्पष्ट fuz है कि 
मानव का निर्माण अपने के प्रयास का फल नहीं है 
क्योंकि प्रयास का दायित्व मानव होने के पश्चात ही 
होता है | मानव का निर्माण उस्तो ने किया ё {чай 
सृष्टि रची है। यदि कोई यह कहे कि सृष्टि का 
निर्माता नहीं है वह तो स्वतः सिद्ध है, तो मानना 
होगा कि सृष्टि का ज्ञाता होने के कारण मानव का 
अस्तित्व मृष्डि से पूर्व है। агач को उस सृष्टि का 
ma- Qt के कारणमानव का अस्तित्व सृष्टि से 
पूर्व हे) मानब को gage का कार्य न मानकर 
सनातन भोर अविनाशी माननाहोगा | परन्तु ug 
सभी विचारों कामत नही है। 
सृष्टि s जाता का अस्तित्व सृष्टि की अपेक्षा 
अधिक सनातन अविनाशी ё । परन्तु जो मानव को 
किसी की खता मानते हैं, उन आस्थावान साधको के 
जीवन में सृष्टि और मानव का कोई आश्रय तथा 


प्रकाशक है ओर वही सनातन सत्य है तथा सब प्रकार - 


से पए है। पूर्ण केद्वारा नित मानव प्राप्त- 
विवेक आस्था और बल के द्वारा शक्ति, मुक्ति एवं 
भक्ति प्राप्त करने का जन्म जात अधिकारी है 


जो मानव शक्ति, За, एव भनित का अधिकारी 
हैं, उसको अपना कोई ° संकल्प नहीं रखना चाहिए 
क्योकि शक्ति, भक्ति स्वत: fag तत्व है। उनकी 
उपलब्धि के लिए उनकी मांग ही आपेक्षित है । मांग 
की पूर्ति qaaa तथा परिश्रम के द्वारा न; होती i 


i पराश्रय एवं परिश्रम क द्वारा सकल्यो की पुगि होती 
है किन्तु अन्त में संकत्य TM ही शेष 


रता है। इस दृष्टि से सजग मानव अपना कोई 


йо कुमारी रेखा जैन एम० Yo रिसचंश्कालर 


संकल्प नहीं रखते । उन्हें जो वस्तु योग्यता और 
सामर्थ प्राप्त है उसके द्वारा जगत्‌ के संकल्प qui किये 
जा सकते हैं । fraser कमं प्रवृति से मानव की 
प्रत्येक प्रवृति निवृत्ति में विलीन होकर शक्ति, मुक्ति 


भोर भक्ति होती है । निसकल्प मानव Homer परा- | 


यणता अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है, और इस 
निविकारिता की स्थिति में ही योग, बोध और प्रेम 
की अभिव्यक्ति होती है । अपना संकल्प ही अपने को 
योग मोह ओर आमवित में आबद्ध करता है जो 


विनाश का मूल है। इस वास्तविकता का यथेष्ट अनुभव 


होने पर हो मानव aga सभी सकल्यों को त्यागकर 


निःसकल्प हो जाता है यानि कि वह कमे के द्वारा | 


जगत्‌ को पूजा करता है ॥ 


प्रप्त परस्थिति का सदुपयोग जगत में पूजा भाव से 
करने पर प्रभु से आत्मीय सम्बन्ध gez der सजीव 
होता है जिससे अखण्ड स्मृति तथा अगाध प्रियता की 
अभिव्यक्ति होती है । और जीवन अनन्त पप से भर- 
पुर हो जाता है, शाति से उदित सामथं तथा ज्ञान 
के प्रकाश से एवं प्रेम के रस से परिपूर्ण हना 
ही मानव जीवन की quia! है | इसी पवित्रतम 
उद्देश्य की पूति के लिए हो मानव जीवन का निर्माण 
हुआ है ।'मानव की माँग सभी को है क्योकि ca 


द्वारा सभी के अधिकार सुरक्षित रहते fa इमी हृष्टि | 


से मानव सर्वप्रिय है । 


मानव जीवन में जो पराश्रय तथा परिश्रम दिख'यी 


देते हैं उनका उपयोग पर सेवा में ही है पर इस वास्त" | 
विकता का बोध तभी होता है जब मानव qu तथ्य | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ES 
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को अपना ले कि उसका कोई संजल्प नहीं है । 
यह 8वंमान्य सत्य होगा कि मानब का अविर्भाव 
सम्बन्ध जगत ओर उसके ग्राश्रय तथा प्रकाश से 
है । तदनुपार, जगत के प्रति उदारता और उमके 
प्रकाश के प्रति अनन्त प्रेम होना ही चाहिए यह तभी 
सम्भव होगा जब मानव निज ज्ञान के प्रकाश में 
निर्भय निष्काप एवं निसंग होकर स्वाधीन हो जाए 
और жїзї बुद्धि से निकल होकर प्राप्त परिस्थति 
का सदुपयोग करें | उप्तके agin करने में बह स्वा- 
धीन है परन्तु प्रमादवण पराधीनता में आवद्ध होने के 
कारण बह्‌ प्राप्त परिस्थति का सदुपयोग नहीं करता 
HH अप्राप्त के चिन्तत्त में आबद्ध हा जाता है जो कि 
अहितकर है | 


प्राप्त वस्तु योग्यता सामर्थं का सदुग्रोग करना 
अनिवार्य है पर उसके लिए सजगता qin नि:संकल्प 
होर कर्म करना पडेगा । आवश्यक wed किग्रे विना 
कर्म के प्रति राग की fafa नहीं होती । कर्म अना- 
वश्यक कर्य का त्याग तभी हो सकता है जव ag 
मानव स्वीकार करे कि जो भी वर्तमान कायं है वह 
भौतिकवादी दृष्टिकोण से जगत का और आस्तिकवादी 
gemi सें जगदाधार का है व्यक्तिगत कार्य कुछ 


नरीं है । यह वज्ञानिक तथ्य है परन्तु असावधानी के . 


कारण जब मानव कार्यं के बदले में अपने लिए भी 
कुछ चाहता हूँ दब कर्त्तव्य पालन अनेक दोष पैदा हो 
जाते हैं और फिर व्यक्तिगत जीवन में अशान्ति एवं 
सघरष पदा हो जाते हैं जो किसी भी सज्जन मानव at 
अभीष्ट नही है। जिसका अपना कोई कायं नहीं है, 
इस वास्तविकता का अतुभव करने के किए आदि और 


अन्त में विश्राम का सम्पादन अनिवार्य है । जब्र अता- _ 


A @ © Ж 
e @ 2 
" 
x 
x 
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'ही भिन्न क्यो न हो किन्तु मानव जीवन के महत्व को 


बश्यक और अशुद्ध संकल्प नष्ट हो जाए श्रौर अव- 
श्यक तथा शुद्ध संकल्ग पूरे हो जाए। जीवन तथा घन 
अपने में नहीं है इस प्रकार मानने को भूल से ही मानव 
देह famia तथा अनेक प्रकार की पराधीनता में आबद्ध 
हो जाता हैं। जिसका मानव जीवन मे कोई स्थान ही 
नहीं है । 

जगत तथा जगदाधार के कायं को अपना मान लेना 
भारी भूल है इस भूल से हो मानव а&әц पालन में - 
असपर्थताका अनु पव करता है प्रीर 37 तथा क्रोधित 
हो जाता है यदि प्राकृतिक विधान $ अनुसार कोइ भी 
क थं अपना होता तो sas द्वारा अभाव हो जाता, 
परन्तु मानव को अपनी वास्तविक मांग की fa में 
विश्वास है। विश्राम क्रे सम्पादन क्रेलिए कर्म om प्रति 
राग की निवृति अनिवार्य है । उम राग की निवृति 
के लिए ही aa पालन का विधान हैं । क्योकि राग 
की निवृति और सुन्दर समाज का निर्माण कत॑व्य 
परायणता से ही साध्य है аха निष्ठ मानव का. 
कोई अधिकार नहीं होता है अपितु заа सभी के 
अधिकार सुरक्षत होते हैं यह विशषेता मानव में ही 
है । जब मानव अपने जीवन के महत्व को भूलता हैं 
तब अधिकार लोलूपता में आबद्ध होकर कतंब्य से 
विमुख हो aim है | बाध्य परिस्थति परम्पर जितनी 


दृष्टि से सब मानव बरावर है मानव जोवन का ag 
गौरव सुरक्षित रखना अनिवार्य है । पर यह तभ 
सम्भव होगा जब मानव अपने द्वारा ही अगने सत्य 
को अपनावे और भूल से उत्पन्न हुए असत्‌ का त्याग 
कर सत्यका संगी हो जाए। वाप्तविकत ओं को 
अपनाछर हो प्रत्येक भानव, मानव जीवन क्षे लक्ष्य 
को प्राप्त कर BIRT हो जाता ёт E 
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जाननेबाला ही ४ 
any को ad सहि ही श्रष्ठ है | 
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Relieve it. e विएत्रास कीजिये 


Maturity takes time, w«lether it be for fruits, statas or great ideas. 
— Н. Pressar 
पकने में समय लगता है, फल हों, राज्य हों वा महान विचार । 


If you confer a benefit never remember it. If you receive one never 
forget it. —Benjamin franklin 


यदि तुम किसीको लाभ पहुँच्राते हो तो उसे कभी याद qula यदि तुम क्षिसीसे लाभ प्राप्त करते हो तो 
उसे कथी मत भूलो । 


Where the means are clean, there god is undoubtedly present with his 
blessings. = М. К. Gandhi 
जहाँ साधन शुद्ध होते है, वहां निसन्देह परमात्मा अपने matat सहित मौजूद होता है | 

To love and to be loved is the greatest happiness of existence. 


Sydney Smith 
प्यार करना ओर प्यार किया जाना अस्तित्व का महानतम सुख है । 


Politicians neither love nor hate, interest not sentiment directs them. 


५ —Lord Chester field 
राजनीतिज्ञ न प्यार करते हैं, न घृणा । भावना नहों, मतलब उ हें प्ररता है । 


Great minds have purposes, others have wishes. 


—Washington Irwing 
महान मस्तिष्को में सलक्ष्य धारणायें होती हैं, अन्यो में इच्छ वे । 


Imagination is a poor substitute for experience. - Havicck Elli 
खयाली उडान अनुभव का दरिद्र विकल्प है । 


If men are so wicked with religion, what would they be without it 


— Benjamine Franklin 
यदि धर्म के होते हुए nqur इतने दृष्ट है उसके विना वे аат होगे | 
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TAN SIE यानि ॥ २९ || 


शरीर, वचन, और म 


' नके Wim को यम कहते हैं 
ЯЯ पात्र प्रकार के हैं. _ 
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हने का अभ्याम तथा कठिन 
कहलाता है | 


E 
looo occ o coo SPP OES i ae 
0 | आर 
योग का लक्षण और उपाय ( 3 
फा? कक रन | Ux A 
गति 
( कुठ मीरा शर्मा Чҥодо रिपचंध्कालर ) "a 
योगशस्त्र कें ध्षिद्वान्तानुपार आत्मा निविकार है ! पीड़ा न पहुंचाना अहिया sar जाता है । us 
परन्तु सदैब वतलो я T जित्तवृत्तियों में उप्तका सत्य, अर्थात्‌ मन वचन और कर्मसे यथाथं होना | E 
प्रतिबिम्ब आत्माओं में पड़ता है ओर वह उन विक्रारोंको Ser देखा, युना, अनुमान किसी उसी तरह наў a 
अपने में मानता ё । विवेक न होने पर आत्मा दुनियां रखना भोर аят ही बोलना तथा उपी के अनुमार 
की वहतुओं में ЧЧ दुःख ओर чёт का भाव रखने व्यवहार करना 
लगती 21 यही बन्धन है | इसमे मुक्त होने का एकमात्र अस्तेय, gat धनको न छीनना तथा उसकी चोरी 
उपाय चित्त की वृत्ति का निरोध है । यही योग है । त करयो शो” न. उसकी इच्छा करना । इः 
जधा महृषि पातञ्जल ने कहा है— इन्द्रियों में लोलुग्ता न रखना ही чача कहा ` क; 
п थोगश्वित्तवृत्तिनिरोध: 1 जाता है । लोभके कारण व्यर्थ की aega एकत्रित न, ag 
अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों का निरोध है बह योग TUT अपरिग्रह है | fa 
Sama है । अर्थात्‌ ярд सत्व रज, तम, रुप योग का दुसरा अग नियम या सदासार पालन 
तीन गुण रहते हैं । заг लाघव तथा प्रकाश स्वभाव- करना है । नियम भी पांच हैं- शौच, सन्तोष, तप, | 
वालिः जो सत्वगुण है उमका परिणाम विशेष बित्त ईश्वर mea, स्वाध्य,य | | 3 
ZI om a c £ x 3 | qm 
ह जाता है | उम जित्तकी ATER वृत्तिया होते पर स्नान और पवित्र भोजन आदि के द्वारा बाहरी | 
पा Я वक्षायाण प्रमाणादि पांच रुपये सम्मिलित हैं। शरीर को Ja रखना और मंत्री, करुणा, मुदिता और । 
घे 'माणादि चित्त की वृत्तिया जिम अवस्था faga oF द्वारा दे NUN) pz रना ge E 
faam होजाती है, वह अवस्था विशेष योग कहा कहलाता है | 
जाता है ) 2 R f hf 
ч है s सन्तोष, उचित प्रयास से जितना भी मिल जाये | 
т pus Wr T केलिए योगदर्शन में उसमे ही सन्तुष्ट रहना | | धार 
5 साधनों का अभ्यास नि ष्ट किया गया | तक 
है । शीत, उष्ण आदियें + | 
॥ यमतियप्155सप्राणयाम प्रत्याहार धारणा ध्यान | 


TTE पालन करभा तव 


स्वाध्याय, नियम 


पुर्वक ҥн का अध्ययन 
करना | 


trae fara, ई 
अपनेको छोड़ देना у 
Pit हो स्थिर कर रख 
बेउने को आन Raq 8 


RFI ध्यान और ननाद 


ने वाने तथा मुल देने बाल्ने 
l पोग {яй कहा ३ 


т 
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“स्थिरसुखमातनम्‌” | आसन कई प्रकार के होते हैं। 

9а — «quas, वीरासन, भद्रासन, शीर्षासन आदि। 

| आसन शरीर का साधन है | इनसे सभी अंग, विशेषरुप 
से स्नायुपण्डल वश में किये जा सकते Bg 

स्थिर प्र धन पर बेठकर чага और प्रश्वास की 


गति के नियंत्रण को प्राणायाम कहते | 
“afaa सति чата प्रश्वासयोगंति विच्छेदः „тт 


इससे शरीर और मन में हृढ़ता आती हैं और चित्त 
एकाग्र होता है । प्राणायाम से समाधि की अवधि भी 


ase जा सकती है । ब्रह्वाचयं के पालन तथा शरीर 
को निरोग रखने में सहायता मिलती है | 
“स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरुगानुकार इवेन्द्रियणां 
८ प्रत्याहारः” ॥ ५४ ॥ 
इन्द्रियो को उनक विषथों से हटाकर अपने अन्दर ही 
| केन्द्रित करने को प्रत्याहार कहते हैं इम अवस्था पर 
= ча के लिते ат ес संकल्य और इन्द्रिय निग्रह की 
साधना करने को आवश्यकता है | 2 


उपरोवत чїч साधन बहिरग कहलाते हैं । शेष 


| तीन साधन अन्तरंग साधन कहलाते हैं । और उनका 
| योग से सीधा सम्बन्ध है । 


धारणा--““देशबन्ध श्चितस्य धारणा? (१) 
धारणा का акаа चित्त को कितो वस्तु पर 
स्थिर कर देना है । 


धारणा को सिद्ध करने के बाद समाधि की अवस्था 
तक पहुचा जा सकता है । 


॥ तत्र प्रत्ययेकतान्ता ध्यानम्‌ ॥ ॥२॥ 
| T में में 
| जब किसी स्थान में एक प्रवाह के रुप में ध्येय वस्तु 


“ag मन लगाया जाता है तब उसे ध्यान कहते हैं । 
इसमें पहले भिन्न २ अणों या म्वरुरों का बोध होता 
है और फिर उस वस्तु के यथार्थ रुप का दर्शन होता 
है । इस प्रकार योगी को ध्यान से ध्येय वस्तुका 
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यथार्थ ज्ञान हो जाता gı 


“तदेवार्थमात्रनिर्ये् स्वरुपशून्यमिव समाधिः” ॥३॥ 


वही पूर्वोक्त ध्यान से जब ध्येयस्वरुपमात्र का प्रकाशक 
एवं अपने ध्यानाकार रुप रहित के dar हो जाता 
है तब समाधि कहा जाता है । 


योग में चित्त की वृत्तियों के निरोध अर्थात समाधि 
के दो भेद होते हैं -- 
१ सप्रज्ञात या सबीज समाधि 
२ असंप्रज्ञात या निर्बीज समाधि 

१ सप्रज्ञात समाधि में कोई न कोई maraa अबश्य 


रहता है जब चित्त किसी एक वस्तु पर केरिद्रत हो 
जाता है तब उससे वही वत्ति जाग्रत हो जाती हैं । 
दूरी quot भी क्षीण होकर उसी को पुष्ट करती 
है । उसी एक वस्तु में ध्यान लगाने से उसमें “प्रज्ञा” 
का उदय होता है 1 इससे दूसरी वृत्तियां नष्ट हो जाती 
है। इसमें क्लेशों का नाश होता है, कमं के बन्धन ढोले 
होते हैं और चित्त का निरोध होता है तथा यथार्थ 
तत्व प्रकाशित होता है | संप्रज्ञ त समाधि के चार भेद 


हैं - ; 


१ वितर्कानुय॒त्त अथवा सवितर्क़ समाधि 

२ विचारानुगत अथवा सविच र समाधि 

३ आनन्दानुगत अथवा सानन्द समाधि 

४ अस्मितानुगत अथवा सास्मित समाधि 
२ असंप्रज्ञात या निर्बीज समाधि में ज्ञाता, ज्ञान और 
ज्ञेय के एक होने से कोई आलम्बन नहीं रहता और 
केवल संस्कार बाकी बचता है । इसमें क्लेश तथा 
कर्माशय नहीं रहते । इसलिये इसे fasta समाधि भी 
कहते हैं | इसके दो भेद होते हैं — 


१ भवप्रत्यय समाधि 
२ उपायप्रत्यय समाधि 


योग दर्शन के अनुसार योगाभ्यास करने वाले | 


` fadi को बिशेष वस्थाओं में विशेष fefcat 
प्राप्त होती है । ये fafaa आठ प्रकार की होती हैं | 


इस लिये इस?) अष्ट या अष्टेश्वयँ भी कहा जाता है। 
(१) भणिबा (२) महिमा (३) लघिमा (०) प्राप्ति 


(х) प्राकाम्य (६) afaa (७) ईश्वरत्व [५] 
यत्र कामाबासयित्घ 1 


इन सिद्धियो से साधक मागं भ्रपत हो जाता Bg 
योग का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है । योगी को 
सिद्धियों के फेर में न पड़कर अन्तिम लक्ष्य आत्य- 


दर्शन पर ही दृष्टि रखनी चाहिये ॥ 
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योग से भारतीय दार्शनिक जिस अबस्था पर 
पहु'चते थे उसका कुछ आभास पूर्वं और पश्चिम, | 


प्राचीन काल और आधुनिक युग सभी देश काज में | 
ऋषियों को मिला है । मिस कांस्टरने लिखा है: | 
कापात सभभ लेते हैं उससे भी परे एक प्रदेश है जो. 
दृढ संकल्प लेकर AST वे वहां तक पहुंचकर पता भी | 


“मुझे बिश्वास हैं कि जो लोग इप जीवन का थवनि- | 


पा सकते ё 1 पाश्चात्म मनोवंज्ञानिवों ने कभी २. 
योग की रहस्यवाद, आत्मनिर्देश तथा मानसिक | 
afa की अवस्थाओं से तुलना की है। ये सब 
आक्षेप योग के बारे में अज्ञान का परिचायक है। | 


RAGS Der ae, 
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रोड zirê कार्पोरेशन RS 


बिहार, чел}, 1-130, बंगाल, गुजरात, और महाराष्ट्र D 
में शाखाय एवं zirê की उत्तम da उपलब्ध हैं। इस 
सुविधा स आप लाभ उठाय | 


प्रधान कार्यालय: 
१४, ताराचन्द दत्त स्ट्रीट कलकत्ता १, चंद्रलोक ү ) 
फोन Яо :- ३४-७१०५ ( X लाईन ) 


is | 
ПОРИ ЕАК SS 


हँ? EE Н АЧ EN PTT 


ईकोनोमिक टांस्पोर्ट ग्रगानाईजेसन 


केरल, аггы, तामिलनाड . age, शासाम, बेंगल, हिमाचल, जम्मु क्राश्मिर, पंजाव, हरियाना, 

उत्तर प्रदेश, ग्रौर देहली राज्यों में टान्सपोटं की उत्तम सुविधायें पहुंचाती है | 
M 

geal शाखाय :— 
. कलकत्ता, देहली, जलन्धर, लुधियाना, अमृतसर, कानपुर, फरिदाबाद गाजीआवाद, मद्रास, 
मदुराई, बगलोर, फोईस्बाटुर, सेलेम, हाईद्राबाद, विजयवाडा, एर्नाकुलम ओर कोटायम | 
ECONOMIC TRANSPORT ORGANISATION 

ECONOMIC HOUSE, Chinch Bunder, 


| BOMBA Y-9- 
| Telex :- 011 2225 i Phones :- 336321 (3 Lines) 
| io A ADR | = 
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qe वैदिक विवाह | | 


2 + A दि0' ८-५-७४ को देवढ़ जिला सम्वलपुर निवासी 
_ gega वेदिश्रम वेदव्यास में अँलाजडी fao- | po 


पुरी के निवाप्ती श्री दयानिधि दास जी कै सुपुत्र чї алят देव जो की gga आयुष्यान quia देव 
युष्मान देवदत दास जी के साथ फुनाडी शासन को उपनयन संस्कार To नगेद्र के जी के свед | 
जिला वालेश्वर के निवासी श्री पद्मलोचन पाणी जी में सानन्द सम्पन्न gari | 
ja के सुपुत्री श्रीमती जयन्ती पाणी का वैदिक ча त्यनुमार | 
feo १५-४-७४ को सानन्द सम्पन्न हुआ । इस विवाह दि० ३-५-७४ को देवगढ़ जिला सम्वनपुर निवासी | 
में इस्पातनग।री राउरकेला के अनेक गन्यमान्य महा- हृषिकेश चौहान जी का सुपुत्र आयुष्मान प्रसन्न कुपार | 
Mr उपस्थित थे | चौहान जो का उपनयन संस्कार do देवव्रत नैष्ठिक जी | 
po orm А के पौरहित्य में सानन्द सम्पन्न हुआ | | 
D d उपनयन स स्कार | 
- ome जिला सम्बलपुर निबासी श्री त्रिविक्रमनन्द Ко ३-५ ७४ को साक्षी गोपीनाथ पड़ा जिला | 
३ EL सुपुत्र आयुष्पान श्री हेमन्त कुमार नन्द का संम्वलपुर निवासी श्री ललित मोहन पाढ़ो जीके | 
Po यन संःकार do देशबन्धु विद्यावाचरपति जी के सुपुत्र अयुष्मान सुब्रत कुमार, सुशाग्त कुमार, मुशील 4 


कुमार, सुकुमार ये चार लड़कों का उपनयन संस्कार 
हुआ । 
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सत्य яаа aaa ब्रयात्सत्यमप्रियम । _ 
प्रियं च नानृतं ब्र यादेष घमः eade. 


avent 


(मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले, प्रिय बोले, कड़वे-सत्य को न बोले, 
या असत्य प्रिय मीठे लगते वाले झूठ को भी न बोले 1 यही सनातन धमं 


है। ) 
= मनुस्मृति 


राष्ट्र सवा में awa- 


e$ उडिशा सिमेंट लिमिटेड 


पंजीयत कार्यालय एवं कारखाना :- राजगांगपुर ( उड़िशा ) 


निर्माता:- 
AUT मारक पोटलेन्ड सिमेंट 
असो? माका पोज्ञोलाना सिमेंट 


तथा हर प्रकार और आकार की डालमिया रिफ्रेक्टरीज 


CP CO РАР 7 42 «2 22 2 7 2 7 «2 7 C DOO 0X0 GC QOO «X O 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


D EE Ow 


7 раб 0-55 


“Digitized by hiss Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ 
BANABASI SAN DESH MAY 1974 Regd. No, О— 178 | 


GURUKUL VEDIC ASHRAM 


Vedavyas; Rourkela-4, Dt Sundargarh. | 
ER 'a3 sagi E Sea ea с гыс = 


With best compliments 
‘ from 


e 


EB 
УА | 
ES | 
is Qu | 
EU 
३ in 

E 
; dli 


पन्डित etter wea zie myiza, 


उन Wess quisi. й GÎRO ॥ 


гуа Samaj 


ndation Chennai and eGangotrj 


سل 


2 
1 
E: 
1 
2 
? 
J 
) 
9 


कि Чо seus आय मुसाफिर de 
NM BHR Rattan. BR SR 


г 
` 


KK 
жж: 
А 


१६ 
NEES 


~, 
d 
7 


é= 


a. ee 7 Hrs WE 


КО जाप гуз 
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जन्म. :- .८' चैत्र सम्बत १९१४ 
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| अमर शहीद whe पण्डित लेजराब जीका 
Sy भादेश था Fam काभ बन्द ह होने पाये । 


TRAE सांस्कृतिक समिति बेदव्यास , IREN (TERE) का मासिक аня 
TRUITT — WET smt TAR -% = 


साधव JATIA करते थे ॥ 


“को व्यवत्या न हो, उत्त us का fee प्रकार मे чїй x 


Х- दानकी व्यवस्था ठीक हो | दावक्षे तामडे व्यय धन नष्ट न किया जाई 


amr 
Ста 


TEET 


बिधवा बिबह की परनावश्पक ३ । जिलसे हिन्दूनों की विधवा 
йя чё | 


faufgal के चंगल में : 


D 


Hig फण्ड की व्यवस्था। ब्यक्तिको fee धर्म से सामान्य щч 
करदेने पर सदा के लिये वहिष्कृत कर दियाजाय अर सुधार 


तकता है । 


e प्रचार निधी की स्थापना | 


जिसके аай समग्र घूमण्डल i 
वेदका प्रचार कि जासके | 


प्रत्येक MIT वेदिक साहित्यका “प्रकाशक | 


बर्तमान साधु, ध्म कार्षमें निरत रहे. г эйт 
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१- बनवासी संस्कृति रक्षा । 

२- वनवासी भिक्षा । 

te वनवासी समाज सगठन व उन्नति । 
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॥ श्रोइम्‌ ॥ 


वनवासि सन्देशः 


उत्कल जनता संस्कृति रक्षा वद्धकटिस्तमःस्तोम हतिवेश। 7 
गुरुकुल सुपातपोषादुदिय fa वनवासि सन्देश: । १ । 
यो भ्रष्ट खीष्टमत दीक्षित मज्ञलोकम्‌ 
संस्कृत्य दूरयति तद्धुदयान्धकारभ्‌ । 
श्री वेदव्यास सुगुरो: कुल सन्निवेशः 
सम्पूर्वादेर्दयते वनवासि देशः ॥ ` 


वर्षं ८ अप्रेल १९७४ | "पा मूल्ल ५) रुपये 
दयानन्दाब्द १४८ एक प्रति ५० पसे E 


2 तिन्सुधा | 


айїң असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या чач: प्रवत: समं बहु | 
नानावीर्या ओषधीर्या बिभर्ति पृधिवी नः प्रथतां राध्यताँ न:॥ अथव १२। १। २ 


ag:- (यस्याः) जिस भूमि में (मानवानाम्‌) аяа मनुष्यों के (मध्यतः) अन्दर (असंबाधम्‌) रुकावट नहीं 
और जिसके अन्दर (बहु) बहुत (330:) ऊचे स्थान (प्रवतः) नीचे स्थान तथा (समम्‌) समतल स्थल | T 
जिसके मनुष्यों के ग्रन्दर उ त्तम और श्रेष्ठ उन्नतिकारी तथा अत्यन्त समता के भाव हैं । और (या) जो (नानावीर्या; 
अनेक शक्तियों बाली (ओषधी:) ओषधियों को “बिभत्ति) धारण करती है, वह (fad) हमारी gfudt. (я: 2 
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i" शुभ कामनायें रहती है । जहां के नेता एक मत हैं । जहाँ देश के स्वास्थ्यसाधन तथा जठरानल की ज्वालामाला फो 
un शान्त करने के लिये नाना प्रकार की बढ़िया औषधियां तथा वनस्पतियां हैं । जिस देश के नेता स्वदेश में इन aÑ- 


| क्षित पदार्थों की उपज का योग्य प्रबन्ध रखते हैं, उस देश के लगों का स्वातन्त्र्य तो स्थिर रहता ही है। उसकी 
|| alfa भी दर २ तक फल जाती है । वह देश अपने वासियों के लिये पर्याप्त विस्तृत रहता है, वहाँ किसी भी qT 
सामना नहीं करना पड़ता, किसी को भी अनुपपति का मुख नहीं देखना पड़ता, सब AIA तथा समृद्ध रहते हैं 


& 


सम्मति 


ачат सन्देश, मासिक पत्रिका के पिछले कुछ अंक देखे पत्रिका क मुख पृष्ठपर 
महि दयानन्द सरस्वती का चित्र छपता ё | पत्रिका के उद्देश्य प्रशसनीय हैं । प्रत्येक 
अंक में कोई न कोई महत्वपूर्ण वेद मत्र रहता है और उसकी सरल हिन्दी में व्याख्या 1 


भारतीय संस्कृति के मल उत्स से परिचय कराने का उससे उत्तम साधन और कया हो К | 
सकता है | पत्रिका m लेख सुरुचिपूणां रहते हैं । आशा है पत्रिका m लोकप्रिः्ता प्राप्त ९ । 
करेंगी और सांरक्ृतिक सेवा का और भी gag आधार अपने लिए बना रहेगी | {| 
ES S | 

Slo राम सिह तोमर aR 

КИ 

; EU | 

आप प्रसिद्ध समालोचक एवं लेखक हैं आप की प्रकाशित पुस्तक प्राकृत अपभ्रंश का ut 
साहित्य और उसका साहित्य पर प्रभाव एवं उच्चकोटि के ग्रन्थ है । अभी आप fasa- РЕ 
भारती में fei विभाग x अध्यक्ष विद्याभवन Ф sag एव विश्व भारती T 
पत्रिका केसम्प।दक हैं । ; о 


fh 


МА. 


] 
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सम्पादकीय- 


чаза पर्व 


पाठकों को fafaa है कि यह पर्व प्रति वर्ष आता 
है । इस qd पर अपठित या शूद्र वर्ग अधिक पसन्दता 
का अनुभव करते हैं । क्यों कि ये लोग अश्लील भाषण 
में कीचड़ मिट्टी sure में अधिक रुचिलेते हैं। 
इस लिए ag धारणा पृष्ट हुई है । इसी प्रकार श्रावणी 
का कुछलोग ब्राह्मणों का पव कहते हँ | विजयादशमी 
क्षत्रियों का पर्व ओर दीपावली को वैश्यों का पर्व aa- 
लाया जाता हे । वस्तुतः यह धारणा यथाथता से 
कोशों दूर है । adi कि इन पर्वों पर वौद्धिक बल 
सम्बन्धी धन सम्वन्धी एवं सेवा के द्वारा गृह परिस्कार 
सम्बन्धी कार्य किये जाते है । घर की सफाई नगर 
WES या एक जनपद की स्वच्छता का करना होली 
की विशेष देन ё 1 यह रिवाज жай चला क्से चला 
इसका पता चलाना तो कठिन हैं | किंतु इसमें सन्देह 
नहीं कि इस पर्व का जीवनके साथ और प्रकृति के 
परिवर्त्तन के साथ बड़ा सम्बन्ध है । 


अतएव इस Td पर जव की खरीफ की फमल उग- 
कर दाने दार हो जाती है और फूलों के वाद उप पर 
फल आजाता है एव इम फल की शिण अवस्था होती 
तब वह अन्नादि या फल विना उमको दिये जिसने फल 
दिया है अकेले अकेले उसका भग करना उचित नहीं । 
जो चीज प्रग्नि में भूजकर खाई जाती है उसे होलाक 
कहने ê | (प्रष्ट यव URI: होलका ) ऐसा कोष 
कारकों क्रा कथन है | हमारे ПёЯЯ कारों ने इस 
होली पर्वे को डरी नवशस्येष्टि की अज्ञा दी है oq 
अवसर पर उत्पन्न हुए नवीन अन्त को यज्ञादि कर ऋ 
тее को लेना चाहिये | यह एक fran 1 अएक 
गीता में लिखा है कि 


збег: सन्त गुच्पन्ते सर्व किल्विश: | 


तैदत्तानू अप्रदायेभ्य: यो ass स्तेन एवम; 1! 


i - ad M ; ( 
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अर्थात्‌ देवों # द्वारा प्रदत्त अन्तादि को जो देवों के मुख 
अग्नि में यज्ञादि के द्वारा स्वयं अपने भोग में लेता हैं 
वह चोर है । ओर ऐसे व्यक्ति को वही दण्ड देना 
चाहिणे जो चोरी करने वाले को दिया जाता है! 
इसलिए यह та नवाहन को Rai करके ही अपने 
उपभोग में लेना चाहिये यह शिक्षा देरहा है । इस का 
फल यह होगा कि- 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयःतुवः ॥ 
यह आदान प्रदान की परम्परा चलती रहेगी कोई 
व्यकित किसो से लेता ही रहे और कभी देने का ताम 
न ले तो ऐसे व्यकित को देने वाला कबतक देगा | 
सृष्टि में आदान प्रदान का चक्र दिखाई पड़ता है | 
अपनी शरीर में अन्न से रस रक्त मज्जा पुरीस भादि 
बनते हैं । यहीं खाद के रुप में फिर पृथिवी से भ्रस्त 
को उत्पन्त करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार यह 
आदान प्रदान का चक्र है । गुरु ओर शिष्य में भी इसी 
प्रकार का आदान प्रदान हे । गुरु ज्ञान देता है तो 
शिष्य भक्ति और सेवासे उसके ज्ञान साधन शरीर को 
पुष्ट करता है | 


यह агт भी ध्यान देने योग्य है कि लेने वालों को 
दी हुई वस्तु दूगुने ती gy रुप में देनी पड़ती है । 
जैसे वनिया रुपया देने पर उसे सूद लेता है भौर मल 
सुरक्षित रह जाता है । सूर्य किरणों द्वारा जल का 
आकषण करता है और उसे मेघ मण्डल के द्वारा 
सहस्श्र गुण वनाकर भूमण्डल पर वर्षा करता है अत 
नवान्नेष्टि इस प्राकृतिक चक्र को याद दिलाने के 
लिए और कतंव्य सुझाने fur उपस्थित हुई है । 
करीं कहीं लोग परिवारों में farara आदि भी लेते 
देते हैं | यह रीति रिवाज है और उनमें परस्पर | 


पन की दृढ़ता लाने के लिए किया जाता है । क 


) 


p 


“© v 
कुण्ड के समक्ष वैर भावना का त्यागकर मंत्री 
भावना का उत्पादन भी इस aara के आदान प्रति 
दान किया जाता है । गुह सूत्र कार नें इस यज्ञ के 


वधान में २५ । ३० मंत्र कृषि परक लिखे हैं। जिन 


उठो, चुनौती कर स्वीकार, 


जागो हे 


à К: ^T 15 
मांग रहा बलिदान, 


उडा 


धरा को दो чач परिधान, 
बदल दो सारे ही яты, 
सजा लो वीर देश जय गान d 


"qeu, के तीर चमकते प्राण, 


an वह गूज रहे 
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लोग я त्योहारका सम्वन्ध प्रहलाद और उसकी qur 
पितृश्वसा सेभी जोड़ते हैं और इसी के आधार पर 
अनेक पौराणिक गाथायें प्रचलित है | सारांश यह है 
कि हमे लौकिक उल्लास और अलौकिक आनन्द दोनों 
प्रकारों के उपायों में प्रवृत्त रहने रा उपदेश देने के 
लिए सन्देश लेकर आया है। इस लिए इस पर्वको 
गृह सूच्कारो ने गाई है t 


म।नव पर संकट बिकराल, . 
न चल सकता वातों से काम । 
सजाने होंगे अपने MA, 
संभालो विजयी तीर कमान 


विजय की निश्चिन्त ' धर्म ' कमान, 
: बीरो, तजो MAA, 
हैं गान ॥ 


ral 


वेद 


ag 


H 


वेदान्त दर्शन — 


“कुलमत उपपत्तेः ° ३ । २। ३२ 
(अतः ) इस परमात्मा सें (फलम्‌) कमं फल मिलना 
(उपपत्तेः) उपपत्ति से fuz है। 

शंकरभाष्य का अर्थः- जो यह इष्ट अनिष्ट और 
दोनों-इष्टानिष्ट मिश्चितविविध कर्मफल संसार में 
दीखता है, प्रमिद्ध है, सो यह प्राणियों के कर्म से होता 


है, अथवा परमेश्वर а? यह विचारना है । उममें 


प्रथम यह प्रतिपादन करते 
मिलना सम्भव है | वर्योकि उपपन्न यही है! वह ही 
सब का अध्यक्ष विचित्र सुष्टि स्थिति प्रलयों का कर्ता, 
देशकाल विशेष का जानकर होने से कर्म करने वालों 
` को कर्मानुकूल फलदेता है, यह उपपन्न (सिद्ध)होता 
है । क्षण २ में विनष्ट होने वाले कर्म से(विना ईश्वर 
ब्यबस्था के) तो फलहोना उपपन्न नहीं है । क्योंकि 
अभाव से भाव उत्पन्न नहीं होता । यह कहा जायगा 
कि नष्ट होता कर्म (अपने) AJRA फल को उत्पन्न 
करके नष्ट हो जाता है, उभी फल को कालान्तर में 
कर्ता भोगेगा । सो भी समाधान नहीं होसकता, क्योंकि 


हैं कि इस ईश्वर से कर्मफल 


भोवता के संबन्ध से ҷа फलत्व नहीं बनता । जिस २ 
काल में सुख वा दुःख को आत्मा भोगता है, तभी वह 
कल कहाता है । लोक में. आत्मा सेन भोगे जाते 
हुये सुख दु:ख को फल नाम से नहीं पुकारा जाता | 
aa एव कर्म फल ईश्वर से मिलता है ।। 
"श्रुतत्वाच्च ,, ३। २२९ 

(श्रुतत्वात ) श्रुति प्रतिपादित होने से (च) भी। 

न केवल युक्ति से कर्मफल ईश्वरदत्त सिद्धहोता है, 


( 
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घर्मदेव मनीषी, गुरुकुल कालवा 


яца श्रुति भी यही कहती है | यथ] — 
स वा १एप महाजन आत्मान्नादो WHAT | 
qae ४ | Y | २४ 
वही महान, अजन्मा यह परमात्मा भोजन और धन 

देनें वाला है | 

“qq जैमिनिरत एवं ,, ३। २। ४० 
(जैमिनिः) मीमाँसा दर्शन कर्ता जेमिनि gilaa एव) 
इसी ईश्वर से (धर्मम्‌) धर्म को कारण फल का 


मानते 81 

ul पूर्वँतुवादरायणोहेतु ध्यपदेशात्‌ “३।२ Yt 
(बादरायणः) Ж व्यासदेव (a) तो (qdq) १९ सूत्र 
में (हेत्वपदेशात्‌) &д= कारण कथन а कहचुका हूं । 
आचार्य बादरायण = व्यास जी कहते हैं कि जैमिनि जो 
धर्म को फलदाता कहे हैं, वह हुम भी मानते हैं परन्तु 
स्वतन्त्र कर्म फल प्रद नहीं, ईश्वर ब्यवस्था से #4- 
ad का फल मिलता है । 


न्यायदर्शेन-- 


“तत्कारितत्वादहेतु: ,, ४ | १२१ 
(तत्कारितत्वात्‌) ईश्वर के कराये होते से | 
यह सूत्र सिद्धान्त का वणेन करता है इस विषय Gi 
सबकी संमति है | प्राणियों में प्रयास ईश्वर से कराये 
जाते हैं इस कारण प्राणिकर्मों की सहायता से ही जगत्‌ 
कार्य का ईश्वर निमित्तकारण है — इस पक्षका 
खण्डन करने के लिये (पुरुषकर्मा भावे फलानिष्प ते: । 
४ । १ । २० यह हेतु साध्य पा साधक नहीं हो ऐसा 
= यहां सिद्धान्त सूत्र का आशय है। i 
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सांख्य दर्शन -- 


“ सहि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता “ ३ | ५६ 
(a: fg) बह पर जो प्रकृति को कार्यं रूप में परिणत 
करता है निश्चय (संतू सर्वकर्ता) edu और 
ainat पुरुष विशेष है | 


‘Bafa: सिद्ध” । ३ । ५७ 


(байга іа а: frat) ऐसे सर्वज्ञ सर्वकर्ता शबर 
की सिद्धिसत्ता नित्या है अनिवार्या है, जिसकी सिद्धि 


केयोगियों का अवाह्य प्रत्यक्ष प्रथम अध्याय में प्रदर्शित | 


किया है | उधयोगियों फे भीतरी प्रत्यक्ष से और श्रुति 
से 997 सिद्धि नित्य है अनिवाय है “ स्वमेव प्रत्यक्षा 
quf ' dfe उप° १ | १ = तू डी प्रत्यक्ष ब्रह्म 


है । “ गो बिद्या प्रत्यक्ष яе, अथर्व = जो ब्रह्म 


को प्रत्यक्ष जाने | ” g fagaga विश्वविदात्मयो- 


विज्ञ: काल कालो गुणी सक्त विदय: । प्रधानक्षे त्रज्ञ- 


afana: संसार स्थितिमोक्षहतुः, श्वेता० ६ | १६- 
वह सबंकर्ता सर्वैज आत्माधार चेतन काल का काल 
aaa गुण शक्तिवाला प्रकृति जीवात्मा का स्वामी 
गुणों का स्वामी afte स्थिति प्रलय का ९५ है । 


योग दर्शन -- 


таҳ प्रणिधानाहा | १ । २३ 
व्यासभष्य - प्रणिधानाद भक्तिविशेषादावर्जित ईएवर- 
स्तम्‌ तुगृहूव!त्य*रि.ध्यानमात्र । तदेमिध्पानमात्रादपि 
समाधिफल च 


योगिन aaar समाधिलाभः 


भवत्तीति 1 


भक्ति विशेष से सन्मख हुआ योगी ईश्वर उस पर 


अनुग्रह करता है, मोक्षमात्र संकल्पमात्र से और उसके | 


еда मात्र से योगी क्रो अतिशीक्र ही समाधिक।लाभ 
और उसका फल प्राप्त होता 2g 


इस प्रकार सत्र 
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शास्त्रों में प्रविरोध ig! 
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उड़ीसा के एक मात्र ऋषि मुनियों द्वारा प्रदर्शित साधनापीठ 


я शान्ति आश्रम तपावन का 
| तृतीय वाषिक महोत्सव 


धर्म प्रेमी सज्जनों | 
आपको जानकर अपार हषे होगा कि प्राचीन भारतीय आर्य ऋषि मुनियों, साधु, सन्तों के मार्ग को अनसरण 


TE करने वाला उड़ीसा के साधनापीठ प्राकृतिक सोन्दयं से घिरा हुआ शा.न्त प्रद स्थान, स्वर्गीय सुख शान्ति से घिरा 
afr हुआ “शान्ति आश्रम तपोवन- चांचेडी (फुलवाणी) का तृतीय वाषिकनहोत्सव यज्ञदेव की अपार करुणा से प्रति वर्ष के 


3 भांति इस वर्ष भी शान्ति आश्रम के विशाल प्राँगणमें वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, चतुदंशी, पूणिमा fao qo २०३१ 


तदनुसार दि० ४-५-७४ से दि० ६-५ ७४ तक शनिवार रविवार, सोमवार त्रयदिवसीय धाभिक मेला एवं आध्या- 


त्मिक मेला बड़ी धूगधाम के साथ मनाया जाणेगा | जिसमें “सामवेद पारायण यज्ञ” उपदेश तथा भजन होंगे | 


प्र Б : जिसमें 
E. इस अवसर पर fara लिखित कार्यक्रम होगा । जिसमें ध्वजोत्तलन भार्या नारी नेत्री माता श्रीमती मायादेवी 
En em 3 ५ СОГА - ¢ ы 
7 जी कोच्छर (जामशेदपुर) करेंगी г शिव ग्व 9% उपासक, श्री रामचन्द्र ओर श्री कृष्ण जी के भक्त, . महावीर 
लाभ 


z Б F f к 3 f - कि. अ ENES 2 人 

हनुमान, आदिकवि महि बाल्मिकि, अगस्त्य, अत्रि एवं कश्यक, वासुकि आदि जिनके उत्पत्ति कर्त्ता हैं । ऐसे सरल 
e भ р fi i c i ` € 

у वनवासिय को ईसाई बनाकर ईसाई मिशनों द्वारा प्रचीन सत्य सनातन वे।दक धर्म aT सरना घर्म को 
मटाने के लिये हर समय प्रयत्न शील & | इप संस्कृति सभ्यता की रक्षार्थ “वनवासी सम्मेलन,, की आयोजन 


LI a ^ Cas Se E EAS 
1 गया है । जितका अध्यक्षता- महाशय श्रीयुत रघवीर जी गुप्त (कलकत्ता) करेंगे । सन्तान का पहला गुरु 


А 一 
माता होता है | सन्तान की प्रथम गुरु वह माता HEY हो, और वह संसार अथवा गृहस्वाश्रम को स्वर्ग बनाने के 


लिये क्या करे । वैदिक काल. में महिलायें qui विद्वान होती थी, वे अपने ater को जानती और उसके प्रनुकल 
आलस्य रहित होकर मनुष्य जीवन के प्रत्येक मैदान में आवश्यकता अनुसार पूरा भाग लिया करती थी | महिदाओं 
का कर्तव्य केवल बच्चे उत्पन्न करना, पालन करनाऔर उनका रक्षा करता ही नहीं है, क्योंकि यह कमे पशु भी 
करते हैं और वे पशु ही रहते हैं । मनुष्य भी जन्म से पशु समान है । माता, पिता, गुरु आदि की संगति व शिक्षा 
से वह पशु से मनुष्य, या देवता बन जाता है । आज सारा संसार में राक्षस ही राक्षस दिल्लाई दे रहे हैं। ऐसे 
श्रवस्थाओ में महिलाओं का परम कर्त्तव्य है कि अपना कत्तंव्य ठीक तरह निभायें और देश, धर्म, जाति के लिये 
दिशा प्रदान करें । क्योंकि सृष्टि की रचयिता ईश्वर की भांति महिला भी उस जगत माता की प्रतिनिधि है 1 इसलिये 
उसमें भी ईश्वरीय गुण होना चाहिये । जो वस्तु जितनी मूल्यवान तथा प्रिय होती है, वह उतनी ही अधिक 
| सावधानी, सम्मान तथा सरक्षण के साथ रबखी जाती है | हमारे यहां स्त्री पुरुष के विषय विलास के सामग्री नहीं | 
| उसका शरीर काम का यन्त्र नहीं है, वरं वह पूजनीय है | कन्या रुप में तथा पति पुत्रवती सती के रुप में बन्दनीय 
है । इस प्रदेश में राजनेतिक, धार्मिक उतार чата के अभाव में तथा कुसंस्कार रुदिवादिता के कारण नारी जाति | 
की उत्थान नहीं हो पाई है विश nafa में भी यहां पर मिथ्या पौराणिक संस्कार प्रत्येक नार्यों के दल दल में 
भरी हुई है । अतः नारी जागरण, नारी शिक्षा यहां पर कम है | इसी उद्देश्य से माता श्रीमती विद्यावती जी साव-. 


_ रवाल- प्रधाना आर्या स्त्री समाज कलकत्ता के अध्यक्षता में “महिला सम्मेलन”? होगी । जिसमें महिलाओं के 
उत्यान के लिये विचार विमश की जायेगी | > 
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care परदे ё! दूसरे main sg कहना चाहियेकि 
को विषयाश्रित जीवन ( Abjective ) और 


देठे हैं । मनुष्य को 
लिये आध्यात्मिक 


पर है । जिसके कि दोस्त 
| वैज्ञानिक लोग एक 

( Subjective Life ) नाम 
एयकता है, उसी प्रकार आत्मा को स्वास्थ्य रखने के 
है, यह एक quad ё 1 इस शरीर के ATT, पोषण 
ऊन, लोहा, सोना, चांदी आदि दौलतों 


लम्बी सूची है । दूसरे है आध्यात्मिक 


| प्रनुष्य जीवन के एक ऐसे समक्षेत्र 
| नोतिक भोर आध्यात्मिक जीवन 
'दुसरे को апга जीवन 
शरीर चलाने के लिये भौतिक पदार्थ की आव 
| яя दरकार । जीवात्मा की उन्नति के लिये जो देह प्राप्त हुई 
रक्षण तथा 9:949 के लिये अन्न, फल, फूल, कन्दमूल, औषध, कपास रेशम, 
की आवश्यकता है 1 भूमि, जल afer आदि की जरुरत है, इन ऐश्वर्यों को 
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वनवासी सन्देश 


वनवासी सांस्कृतिक समिति वेदव्यास, राउरकेला (उत्कल) का मासिक मुखपत्र 
संस्थापक-स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती 
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उत्क्रामातः पुरुष माच पत्था | 
一 有 so 5 । १ | ¥ Il 


हे (पुरुष) पुरुष 1 (ग्रतः) प्रपनी वर्तमान 
йа से उपर उठ, яй बढ़ | 


(ят яа पत्थाः) तीचे मत गिर। 


一 :5 一 


क 


वेदोद्धारक-मर्हाष दयानन्द सरस्वती, जिनका बोध दिबस i) 


arqu AF जगत में २० फरवरी को मनाया जा रहा हैं (4) i 
SOUT АА 


Ca 


सम्पादक --श्री do आत्मानन्द शास्त्री Xue भी दया रा 
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वनवास सन्देशः 
उत्कल जनता संस्क्कति रक्षा वद्धकटिस्तम:स्तोम हतिवेश: | 
गुरुकुल सुपानपोषादुदियति वनवासि सन्देश: । १। 

हि यो भ्रष्ट она दीक्षित मञ्ञलोकम्‌ | 
a संस्कृत्य दूरयति तद्धृदयान्धकारम्‌ | 
: 2 ae > 
| श्री वेदव्यास सुग्रो: कुल सन्निवेशः 

° 

सम्पूर्वादिददयते वनवासि देशः 
वर्ष ऽ फरवरी १६७४ वार्षिक मूल्य ५) रुपये 

AA 1 i नन्दाढ्द m Ad 
un = अंक 22 f दयानन्दाब्द १४८ cu i|, eee PAR प्रति ५० पसे 

| प्रार्थना 

j 

S ओइम्‌ । स नः पितवेसूनवे$ग्ने सूपायनो भव | सचस्वा नः स्वस्तये ॥ 

E] "Eo Wo १। qo मंत्र & 

is 

| 

B हे विज्ञानस्वरूपेश्वराग्ने ! आप हमारे लिये “सूपायन” सुख से ята श्रेष्ठोपाय के प्रापक, अत्युत्तम 

| स्थान के दाता, कृपा से सर्वदा हो तथा रक्षक भी हमारे आप ही हो । हे स्वस्तिद परमात्मन्‌ ! सब दुखों 

КЕ 


Sa 


का नाश करके हमारे लिए सुख का TAT सदेव कराओ जिससे हमारा AM ATA श्रेष्ठ ही हो । “स qi 
E qa" जैसे--करूणामय पिता अपने पुत्र को सुखी ही रखता है वेसे आप हमको सदा सुखी रखो 
क्योंकि यदि हमलोग बुरे होंगे तो यह आंपको शोभा नहीं देगा, चूंकि संतानों के सुधरने से ही पिता की | 
शोभा और बड़ाई होती, अथवा नहीं । m 


RS 


R 
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है सर्वनियत्त महादेव ! आप से बढ़कर कौन है जो हमारे दुःख जो सुनकर उसे हरण करेगा। केवल 
आप ही सबो के दुःखों को विनाश कर सकते हैं । हम आप ही को सुखमय, आनन्दमय) करूणामय, पालक, 


रक्षक समभते हैं, आप हमको परित्याग न करे यदि आप ही हमको परित्याग कर दोगे तो हमें कहीं am 
शरण नहीं मिलेगी । पुनः हम आपको छोड़ कर कहाँ जा सकते हैं, आप-सा कौन ё, | आप-सासत्य र 


कौन है, आप अन्तरात्मा को प्रिय हैं, आप के लिए सर्वदा हमारी आत्मा व्याकुल रहती है। आप ही को 
प्राप्त कर यह आत्मा शान्ति प्राप्त करती है अयथा देव दुःख रूपी महासागर में गिरते रहते हैं, आपके 
क्षण मात्र भी संग होने से यह आत्मा परम आनन्द को प्राप्त कर सदा के लिये सुखी हो जाता है। हे : 
परमात्मा ! आपकी लीला विचित्र ё, आप धन्य है, आप हमें प्रेम प्रदान करे, यही प्रार्थना है | EE 

q 
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We दयानन्द बोध दिवस का संदेश 


प्रतिवर्षं की तरह जागरण एवं प्रभभक्ति का सन्देश 
दैने पुण्य शिवरात्रि पर्व फिर आया है, परन्तु आज 
की स्वार्थलीन हमारी जाति उसकी पुनीत ध्वनि को क्या 
सुनेगी ? प्रति वर्ष की भांति अपने ही रागालाप, बाजे. 
गाजे में उस सन्देश को दबा तो नहीं देगी ? इस बार 
भी हमने आगे-पीछे का चिन्तन नहीं किया अपने स्वार्थ 
को छोड़ आस-पास रहने वालों की सुध लेने का ब्रत 
नहीं लिया, तो उत्थान के बजाय मौत का azar हमें 
मिल सकता है। १६वीं शताब्दी के इतिहास 
की ओर ध्यान देने से पता चलता है कि उस शताब्दी का 
सब से ऊँचा और शिरोमणि नेता तथा देशोद्धारक महर्षि 
दयानन्द ही थे । इस में सन्देह नहीं कि उस शताब्दी 
में अन्य नेता भी हुए परन्तु उन सबका स्थान मर्हाष से 
संकड़ों मील पीछे है। जब ऋषि दयानन्द ने कार्य 
प्रारंभ किया, भारत घोर निद्रा में सोया हुआ था । 
दयानन्द ने उस निद्रा से लोगों को जगाया; बहुत कम 
` जागे, दूसरों ने जागने से इन्कार किया । दयानन्द ने 
उनको WAIST । सारा हिन्दु समाज दयानन्द के विष्द्ध 
“зет । दयानन्द इस बात से प्रशन्न हुए कि ये निद्रा से तो 
उठ | दयानन्द ने गर्जना की 1 लोग उस सिंह की गर्जना 
से भयभीत हुए 
फिर भी उन्होंने दयानन्द का विरोध किया | परन्तु हृदय 
से वे दयानन्द की युक्तियों से प्रभावित हुए d 

दयानन्द ने नारा लगाया “भारतवासियों 
परिचमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे मत ат 
अपनी आत्मा को दासता की जन्जीरौं में मत जकड़ो | 
नकल मत करो, तुम्हारी मुक्ति नकल में नहीं है। अपने 
आप और अपनी मूल सभ्यता और संस्कृति को पहचानो D" 
लोगों ने दयानन्द की यह कह कर हंसी उड़ाई कि यह 
पुरानी बातें हैं। कालात्तर में स्वामी दयानन्द 
के इस सन्देश को टेगोर, सुभाष, वीर सावरकर और 
अरविन्द ने अपनाया | 

दयानन्द ने भारत को, जड़ों तक हिलाया, जड़ों 
को नंगा कर दिखलाया और बतलाया कि जिनकी 


लोग उनको सुनने के लिये तैयार हुए, * 
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आधारशिला पर तुम इतना अभिमान करते हो वह 
वोसीदा और सड़ी हुई है। थे असम्य हैं जिन पुराणों 
का असम्भव ओर झूठी कहानियों को आप अपना तकिया 
वनाये फिरते हैं, वे अपना जीवन समाप्त कर चके S 
इस रोशनी के युग में उनके लिये कोई स्थान नहीं | 


दयानन्द ने उन जड़ों को हिला कर तोड दिया 
और फिर नये सिरे से वेदरूपी आधारशिला पर नव 
भ।रत का निर्माण किया । ऋषि दयानन्द ने सबसे qu 
देश-प्रम और देश-भक्ति का उपदेश दिया। देखो अथर्व 
वेद, काण्ड १२, सुक्त १ जिसमें देश-भक्ति का उपदेश 
भरा हुआ है। महर्षि भारतवर्ष को पराधीनता के 
बन्धनों में जकड़ा हुआ देख कर दु:खी होते थे। werd 
प्रकाश में वे स्पष्ट लिखते हैं कि “विदेशी राज्य चाहे 
कितना ही अच्छा क्यों न हों, स्वदेशी राज्य की समता नहीं 
कर सकता | अगर AUT का वालक सर वाल्टर स्कॉट 
को देश प्रम की कविता और कवि ग्रो की १५० पंक्तियों . 
की कविता ( Elegy ) पर गौरव कर सकता है तो 
क्या भारतीय बालक अथर्ववेद के राष्ट्रगान के ६२ मंत्रों, 
पर गौरव नहीं कर सकता | शोक है कि हर अंग्रेज देश- 
प्रेम की पंक्तियों का मौखिक स्मरण रखता है परन्तु हमारे 
विद्यालय के विद्यार्थियों को अथर्ववेद के १२ वें काण्ड 
का प्रथम सूक्त स्मरण नहीं है । 

ऋषि दयानन्द के आते से पहले हुम समभते भे 
कि эч हिन्दू नहीं बन सकता | जिसके फलस्वरूप 
हिन्दू जाति को पक्की हरीभरी खेती समझकर मुसलमान 
और ईसाई काट रहे थे। इसका रखवाला कोई 
नहीं था । महर्षि ने बताया कि यजुबेंद अ० २६, 
मंत्र २ में परमात्मा स्पष्टतया उपदेश करते हैं कि 
प्रत्येक व्यक्ति धेदिक धर्म ग्रहण करु सकता है। “कृण्वन्तो 
Fea का उपदेश वेदों में विद्यमान है। इसके 
फलस्वसप उनके उपदेशों ने रंग लाया और हजारों 
नवयुवकों ने महषि के पदचिन्हो पर चलते हुए शुद्धि का 
कार्य प्रारंभ किया । राजपाल, स्वामी सत्यानन्द, स्वामी. 
श्रद्धानन्द, To लेखराम आदि अनेक आयवीर शहीद हुए 


प्रिय आर्य (fee) भाइयों ! आज चारों तरफ 


दु 
हमें अन्धकार ही अन्धकार नजर ЯТ रहा है। आजादी 
के पश्चात्‌ ईसाई और मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। 
काइमीर, नागालेंड. पंजाबी सूबा, छोटानागपुर, तेलंगाना 
महाराष्ट्र, केरल व बंगाल की समस्या दिनोंदिन बढ़ रही 
है | नागालैंड में प्रायः ईसाई पृथक्‌ होना चाह 
रहे हैं। इसी प्रकार छोटानागपुर में झारखंड-भात्दोलन 
चल रहा है। केरल प्रदेश में, जो श्री शंकराचाय 
की जन्मभूमि है, भी ६० प्रतिशत हिन्दुओं को 
ईसाई बना लिया गया है | मध्यप्रदेश के आदिवासियों 
में सहस्नों की संख्या में लोग ईसाई हो गये हैं । 
लोभ-लालच द्वारा हजारों की संख्या में लोग ईसाई बनाये 
जा रहे हैं । ईसाई और मुसलमानों का षड्यन्त्र है 
“कि आसाम से लेकर महाराष्ट्र तक तथा बिहार के 
. छोटानागपुर से लेकर केरल तक विशाल खिष्टीम्तान 
बनाने का उनका ध्येय है | ता० १२-४-७० का 
भारखंड का अधिवेशन इसका प्रमाण हैं | 


खमन में चारों तरफ बिजलियां चमकती है 
खुदा ही जाने आशियां का क्या होगा | 
मुसाफिरों से ज्यादा लुटेर जिसमें 

कोई атпа तो उस कारवां का क्या होगा। 


अतः चेतो ! ओ भोले भारतीयों, चेतो !! आज तू 
रातऽदिन रुपया कमाने की चित्ता में है। इस तेरे 
रुपये ने लाहौर में क्या साथ दिया? तू अपनी बड़ी 
बड़ी я дї को देखकर कूला नहीं समाता था | गरीबों 
= की-लाश से बनी हुई ये तेरी मढ़ियां छाहौर-रावलपिण्डी 
में तेरे क्या काम आई ? जमाना पुकार-पुकार कर कह 
रहा है-इंटों और पत्थरों में भगवान का रूप देखने 
WIE और साक्षात्‌ भगवत्‌-स्वरूप मनुष्यों को अछत 
कहने वाले इन्सान जरा होश में आ। दे , इन्हीं 
वहिष्कृत लोगों के हाथों पाकिस्तान में तेरी क्या 
a जाति मर गई, तो धन क्या काम आयेगा | 
कहता हैं कि धन को बांधकर खाओ अकेला 
वाला पापी होता है-“केवलाघो भवति केवलादी 
Жо १ ०।११७।६) 1 अतः शुद्वि-प्रचार के लिए et, 
Ў ei 


7 


( ¥ 
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आगे बढो और अत्यधिक शुद्धि के लिये दान दो | 


आज कितने हैं ऐसे महारथी जो कि महर्षि दयानन्द, 


स्वामी श्रद्धानन्द के बताये हुए परमौषधी रूप शुद्धि-कायं 
में खले आम लगे हुए हैं | खूब दृष्टि दौड़ाइये- 
केवल मात्र इनेंगिने कुछ टिमटिमाते हुए तारे नजर 
आयेंगे । उड़ीसा में दुबले-पतले आय सन्यासी स्वामी 
agaa नजर आते हैं । परन्तु धनाभाव तथा 
साधनहीनता के कारण शुद्धि-कार्य आगे नहीं बढ़ रहा 


है । यदि आर्यो (हिंदुओं) चैन ऐ जीना है तो सभी 
मतभेदों को भूलकर संगठित हो जाओ । विजय अवदय 


पवित्र वेदिक धर्म जीवित जाग्रत शक्ति है। 
इसमें निराशा का स्थान नहीं । १ अरब Qo करोड़ 
वर्षों से आर्य जाति fact नहीं । अब कोई क्या 
मिटा सकता है? केवल मात्र हिन्दू (आर्य) एकता 
के सूत्र में बन्ध कर काम करे, तो कोई शक्ति नहीं 
जो इस जाति को मिटा सके। हमारे से ईसाई, 
मुसलमान कम है सिफ संगठन में आर्यो (हिन्दुओं) 
से आगे हैं। अतः हिन्दुओं को भी संगठन az होना 
चाहिए । कर्मवीर बनना चाहिए | 


होगी । 


देखते हैं, इस बोधरात्रि के दिवस पर क्रितने मंदान 
में आते हैं, कितनी सहायता हमें शुद्धि-संगठन के लिये 
मिलती है, कितने नौजवान हैं, जो अपने जीवन 
को इस कार्य के लिये समर्पित करते हैं, कितने दानवीर 
हैं, जो प्रत्येक भाषा में सत्यार्थ-प्रकाश, ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका, संस्कार-विधि के साथ-साथ चारों वेदों 
के सरल भाष्य करवा कर पृथ्वी के कोने-कोने में वैदिक 
धर्म का प्रचार करवायेंगे। हम उत्तर की अपेक्षा 
में हैं 1 


y. 


यत्र शुद्धि योगेश्वरो यत्र ARIAT धनंजय: | 
यत्र श्री विजयो मूत्ति ध्रुवः नीतिमँति मम ॥ 
अतः आधुनिक युग के शुद्धि-संगठत के कर्मठ 


सन्यासी स्वामी ब्रह्मानन्द जी के हाथ मजबूत बनाओ | 
ताकि वह ईसाइयों के षडयत्त्रो का भंडाफोड़ कर 
सक । यदि समय रहते हुए न चेतोगे तो, भविष्य 
में पाकिस्तान जैसी हालत होगी । 
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भारतोय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सन 
अठारह सौ सत्तावन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । 
स्वाधीनता-सेनानियों के इस संग्राम में असफल हो जाने 
पर सम्पूर्ण राष्ट्र में गहरी निराशा फैल गयी । तत्कालीन 
HTT शासकों ने इस युद्ध में भाग लेने वालों को चुन-चन 
कर बबरतापूवक मारा । दिल्ली मै मुगल शाहजादों को 
मेजर हडसन ने गोली से उड़ा कर उनके शव को लटका 
दिया तो राजधानी में हाहाकार मच गया । जनता 
सहम गई । स्वतंत्रता की लहर ठंडी पड़ गयी | महारानी 
विक्टोरिया ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से भारत का शासन 
अपने हाथों में ले feat और राज-तिलक के लिये एक 
दरबार की घोषणां की गयी । देशभक्ति को भूल कर 
सभी देशवासी महारानी विक्टोरिया के गीत गाने लगे | 


ऐसे समय में देश की दुःखो अवस्था को दयानन्द ने 


गहन दृष्टि से देखा और उन्होंने स्वतन्त्रतो-युद्ध की असफ- 


लता के कारणों पर विचार कर निश्चय किया कि युद्ध 
जारी रहना चाहिए | अपना कार्यक्रम बना कर वह वीर 
रण-क्षेत्र में कूद पड़ा । प्रभू की विचित्र लीला देखिये कि 
जिस दिन देहली में महारानी विक्टोरिया का राजसी 
दरबोर लग रहा था, उसी दिन उसी देहली में अजमेरी 
द्वार के पास दिव्य दयानन्द का अंग्रेजी शासन की जड़ों 
को काटने के लिये दरबार लगा | दयानन्द के दरबार में 
देश के विद्वान्‌ आये । अंग्रेजों के दरबार में राजे-महाराजे 
बुलाये गये । दयानन्द ने देश के विद्वानों के हृदय के अन्दर 
दैश-प्रेम की एक चिनगारी जला दी Û सन्‌ सत्तावत की 
बुझी ज्योति पुनः प्रज्वलित हो गई 1 देश जाग उठा । सभी 
दैशवासी दयानन्द के सम्पर्क में-आकर देश-प्रेम के रंग में 
रंग गये। देश के युवक दयानन्द के चारों ओर पतंगों की 
तरह एकत्र होने लगे | 
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दयानम्द ने एक युवक, इयामजी कृष्ण qu को चन 
कर विलायत भेजा और कहा--जाओ और जाकर विदेशों 
म रहनेवाले भारतीयों को जगाओ । देश के अन्दर और 
बाहर, दोनों मोर्चों पर युद्ध करना होगा | श्यामजी कृष्ण | 
वर्मा को लन्दन में वोर सावरकर s योग्य साथी मिल 
गए, जिन्होंने वहां देश प्रेम का प्रचार करके भारतवासियों 
को जगा दिया । RRA लाला लाजपत राय, भाई 
परमाननद, सुफी अम्बा प्रसाद, सरदार अजीत सिंह आदि 
ने विदेशों में रहनेवाले भारतीयों का संगठन करके अमरीका 
में गदर पार्टी स्थापित की । विदेशों में इतनी जागृति 
आई कि श्री मदन लाल घिंगड़ा ने अंग्रेज मंत्री कर्जन 
वाईली को ब्रिटिश दरबार में गोली से उड़ा दिया और 
हँसते-हँसते फांसी पर बढ़ गये। 


भारत के अन्दरूनी मोर्चा को लाला छोजपतराय 
महात्मा मुंशी राम, महात्मा हंसराज ने संभाळ लिया ।* 
Sto ए. वी« कॉलेज देशभक्तों का मोर्चा बन गया | भाई 
बाळमुकुन्द, Slo बलराज भल्ला, सरदार किशन सिंह, 
सरदार अर्जुन सिंह ने देश में तप-त्याग से जाणति पैदा 
कर दी। अंग्रेजों ने दमन का चक्र चलाया । परन्तु 
युवक बिफरे सिंह की भाँति आगे बढ़े लाला लाजपत- 
राय के अपमान का बदला #109 और चमन fag को 
मार कर शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने लिया | 
सरदार ऊधम सिंह ने विलायत जा कर जालिम भड्वायर _ 
को भरे जलसे में गोली से उड़ा दिया । 


युद्ध की अग्नि चमकी | अंग्रेजों ने दयानन्द का मार्ग | 
रोकने के लिए frat से अकाली और मुसलमानों से कादयानी | 
पार्टी को खड़ा किया | अकालियों ने जहां अंग्नेजों को 
फौज के लिये भरती दी, लायल गजट ( Loyal | 


Gazette ) पत्रिका निकाल कर अंग्रेज की भक्ति का 
प्रचार किया, वहां आर्य समाज को राजद्रोही ( बागी ) 
संस्था कह कर पाबन्दी लगवाने का यल किया । सत्यार्थ 
प्रकाश को जब्त कराने की कोशिश की गई p कादयानी 
मिर्जा ने अंग्रेजी राज्य की पुष्टि में इतना साहित्य लिखा 
जिससे बावन अलमारियां भरी जा सकती थीं । दूसरे 
विश्वयुद्ध में जब महात्मा गाँधी ने भारत-छोड़ो आन्दोलन 
चलाया तो बड़े-बड़े कादयानी सरकार के тач बनकर 
काम कर रहे थे। परन्तु इन देशद्रोहियों की चाल कुछ 
भी काम न आई और देशभक्ति की चिनगारी, जो दयानन्द 
ने जलायी थीं, वह दिन-प्रर्तिदन जंगल की आग की तरह 
फेलती गई । सुभाष बाबू ने रही-सही कसर पूरी कर दी 
और अन्त में १६४७ में अंग्रेज अपने दोनों पिट्ठुओ को 
रोता-बिलखता छोड़कर भारत से चछा TAT | 


चाचा साम के भतीजे तारा सिंह और जफर 
sg, खालिःतात और कादयानिस्तान GT बनने पर सिर 
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विटने लगे । न इनको हिम्दोस्तान ने अपनाया, न उनको 


पाकिस्तान ने । 


दोनों जगह से गये पाण्डे 
हलवा मिला न माण्ड 
हिन्दू ले गये हिन्दोस्तान, मुसलमान ले गये पाकिस्तान 
तारा सिंह हो गया बदनाम। 


कभी-कभी ख्याल आता है कि यदि दयानन्द ने 
समय पर आकर देश-प्रेम की यह चिनगारी न जलांयी 
होती, तो देश की आज क्या दशा होती । हमारा भविष्य 
कितना अन्धकारमय होता । परगूपिता परमात्मा की 
महान्‌ कृपा इस देश पर हुई कि उसने ठीक समय पर 
दयानन्द को भेजा। आओ उस दयालु पिता को 
नमस्कार करे । 
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E. ऋषि दयानन्द ने संसक्ति के गौरव को जागत किया Ж 


бо — ачыса LAILA SÌ एम० To 


मको 


प्राय समाज को धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में 
कार्य करते हुए शताब्दी होने लगी है। इस Ha में 
स्वामी दयानन्द जी ने देश के लिए क्या बिशेष देन दी 
है, यह विच।रना चाहिये, जब ऋषि ने कायं आरम्भ 
किया, उस समय का मारत भयंकर प्रतीत होता है | 
उस समय हम बड़ निराश थे। कारण स्पष्ट है। 
मुसलमानों का SUD हुश्रा। हम कितने पामाल 
ae हुए। परोपकार की भावना व्यक्तिगत जीवन में 
हो सकती है, पर राजनैतिक जीवन में कोई श्राक्रान्ता 
क्या हम पर दया करेगा ? सभ्यता में तो कोई at 
देश हमारी तुलना में प्रा ही नहीं सकता | इ गलिस्तान 
रोम के яч रहा पर उसकी दासता ३०० वर्षों तक 
हौ रही । पर हम तो हजार वर्ष दास रहे। ईस पर 
इस पर सदैव विचार करते रहना चाहिये कि इसके 
क्या कारण थे ? मुस्लिम राज्य में हम परतन्त्र मौ 
रहे, श्रपमानित भी बड़े हुए, किन्तु एक विशेषता बनी 

- रही कि हमने श्रपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। राज- 
नैतिक दासता थी, पर संस्कृति के प्रति हमारे श्रन्दर 

‚ होन मावना कमी नहीं प्राई। हमने उनकी संस्कृति 
को भारतीय संस्कृति से बेहतर नहीं समझा । किन्तु 
ATT राज्य में यह яаєчг बदल गई। तब जो भी 
मारतोय पढ़ गया, वह समझता था कि हमारे पास 
wear ही क्या हैं? पढ़े लिखे परिवार इसाईयों में 

। चले गये। हिन्दुओं के पाँव मुस्लिम शासन में तो 
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| ते हमें उस समय पराजित सा कर दिया था 
आर लाला लाजपत रायजी के पिता पाँच पाँच नमाज 


पढ़ते थे | बह कहते थे कि मुझे एकेश्वरवाद मिलता 
ही इस्लाम में हैं। इसका विचार हिन्दुधर्म में है ही 
नहीं । 


मगवान को हिन्दू समाज का मिटता मंजूर त था। 


स्वामी दयानम्दजी ने इस हीनता की घटिया मनोवृत्ति कासा व्यवहार नहीं किया। मानव ने मानव 
को बदला। वेद के द्वारा हिन्दू समाज को जगाया। ठकराया। यह हमारी कमजोरी थी। बाईबल 
Go) 


नही vas किन्तु ग्र ग्रेजी शासन में sas qii हीन. 
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श्रोर कहा कि एक ईश्वर का सिद्धान्त सबसे qd वेद 
में ही मिलता है। “एक सद्विप्रा agar वदन्ति” 
एक ही परमेश्वर के भ्रनेक नाम हैं। कोई उसे ग्रग्नि 
कहकर पुकारता हैं, कोई उसे यम, रुद्र mfa से याद 
करता है। गीता में मी भ्राता है-वायुर्यमीऽर्नि :-- 
वही वायु, यम, afta, वरुण श्रादि नाम से याद किया 
जाता है। संस्कृति से गौरव करने की बात दयानन्द 
कौ देन है | यह सबसे बड़ा उपकार हैं कि संस्कृति 
के रुप में हीन मावना को समाप्त कर दिया | 
सत्याथं-प्रकाश में सुनहरे शब्दों में लिखा है कि विदेशी 
राज्य चाहे कितना ही ग्रक्छा क्‍यों न हो, वह भ्रपने 
राज्य कौ समता नहीं कर सकता है। भारत के उस 
समय के वायसराय ATF TAF के साथ आपने स्पष्ट 
कह दिया कि श्रापके राज्य के यहां कायम रहते की 
मैं कभी प्रार्थना नहीं कर सकता ( Dayanand 
сап not pray for foreign rule in India) 
सारे समाज की हीन मावना को बदल कर उन्होंने, 
हमारा मस्तक गौरव से aga ऊंचा कर दिया | 
हम सस्कृति में किसी भो पश्चिमी देश के भ्रामारी नहीं, 
हैं। सारे देश में इस प्रकार को उदात्त भावना स्वामी 
दयानन्द जी ने Чат atl हमें इस महान उपकार के. 
लिये उनका कृतज्ञ रहना चाहिये। weit HFT | 
की चमकीलौ संस्कृति का पर्दाफास कर दिया। हमें 
अब aqd सभ्यता पर, मान हैं और सदा होना 
चाहिये। इस समय मारत में एक करोड़ के लगमग 
ईसाई हैं। केरल, नागालेस्ड HT छोटानागपुर में 
उनकी भ्रधिकता है | ग्राज मी ईसाई प्रचार को बड़ी चर्चा 
है बात यह है कि यह समस्या केवल धार्मिक नहीं i | 
श्रपितु सामाजिक तथा राजनैतिक है (It is nota | 
religious problem, but it is a social 
and economical problem) लाखों व्यक्ति . 
'हमसे ्रपमानित होकर चले गये । हमने उनसे इन्सानो | 


^ ssh EEN 


पढ़कर ईसाई बनने वाले बहुत बिरले हैं। व्यवहार से 
उ कराये जाने तथा ग्राथिक दशा में गिरे लोग बहुत गये | 
अंग्रेज तो яча स्थान भी बनाना चाहता था पर स्वामी 
दयानन्द के प्रचार से उसे सफलता न मिल सकी । ये 
हिन्दु समाज. का яп बने रहे | Social justice 
and equality होनी .जरूरी है | ani का विभाजन 
जन्म से न था पर काम से बना पर बाद में इस 
सिद्धान्त में गिरावट आ गयी । स्वामीजी ने इस बुराई 
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आन्ध्र BAS, HEX और केरळ 


कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, नागपुर, इन्दौर, आसनसोल, धनबाद भागल्पुर, रांची 
(TEMA, पटना, सिलीगुड़ी, कुच विहार, गौहाटी, डिब्र गढ़, जोरहट, तिनीसुकिया दहत M 
अहमदाबाद, अमृतसर, जालन्धर, लुधियाना, अम्बाला : ace | ै 
वाराणसी, राणीगंज, राउरकेला, सम्भलपुर, टिडिलाः 
हमारे अनेक शाखायें द्रांसपोट की उत्तम सुविधायें पहुंचाती 
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को भी रोक कर समाज में सबंको स्थान दिलाया। 
स्वामीजी का उत्तराधिकारी आयं-समाज ही हैं । भ्राज 
बहुत बड़ा काम करने की आ्रावश्यकता है । हमे चाहिए 
कि सरकार पर जोर देवे कि इन पिछड़ी जातियों की 
श्राथिक श्रवस्था ठीक करे | इनको आर्थिक सहायता दे | 
इससे वे उधर नहीं जायेगे। यह समानता की भावना 
मी स्वामी दयानन्द की देन हैं। эп समाज को हर 
प्रकार का सहयोग 89 | 
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ऋषि बोधोत्सव का हमें बोध कितना ? 


BOSNIA AIL SET, एम ०ए० (उत्तराई) 


रवामी दयानन्द सरस्वती के बाल्यकाल में शिवरात्रि 
के ही दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें मूलशंकर से 
दिव्य दयानन्द बना दिया । उनके समरत जड़ संस्कार 
नष्टप्राय हो गये और वे साधना एवं ज्ञान के प्रशस्त पथ 
पर चल पड़े। महापुरुषों के जीवन में लघुकाय अति 
सामान्य घटनाये भी बरदान के रूप में प्रतिफल होती 
हैं। शिवरात्रि के दिन का बह मूषक-प्रसंग दयानन्द के 
जीवन का एक संक्रान्तिकालीन मोड़ हैं । न जाने किस 
| से शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता रहा है किन्तु 
कभी किसी ने इसकी पृष्ठभूमि पर विवेकपूर्ण ताक-भाँक 
करने की चेष्टा नहीं की। अन्धश्रद्धा का यह प्रवाह 
शताब्दियों से चला आ रहा था किन्तु सर्वप्रथम मूलशंकर 
ने इसके औचित्य को ललकारा । कल्पना कीजिए उसके 
८लौह संकल्प एवं ет इच्छा-बल की । यदि उस दिन उसने 
मूर्तिपूजा के face ऐसा क्रान्तिकारी रूख नहीं अपनाया 
होता, तो क्या हम आज भी सचेत हो “सच्चे शिव की 


` खोज में” बालक मूलशंकर को कितनी यातनायें Фә 


पड़ी, कितनी विपदाओं का सामना करना पड़ा यह 


- किसी भी आर्य-जन से छिपा नहीं है। अन्तोगत्वा उन्हे 


saag स्वामी विरजानन्द के सान्निध्य में प्रकृत ज्ञान की 
उपलब्धि हुई | दण्डी-स्वामी विरजानन्द जी ата wi 
के असाधारण विद्वान्‌ थे, उन्होंने स्वामी दयानन्द को 
अपने स्नेहिल संरक्षणा में वेदों का गम्भीर अध्ययन कराया 
साथ ही पथभ्रष्ट एवं लक्ष्यहीन हिन्दू जनता को सम्मार्ग 
पर लाने का आदेश दिया p यह एक अत्यन्त दुष्कर कार्य 
था किन्तु स्वामी जी ने इसे सहर्ष स्वोकार क्रिया और 
वे अज्ञानान्धकार से जूझने के लिए एकाकी निकल पड़े d 
लाखों कठिताईयों के बावजूद अन्ततः उन्हें अपने प्रयास 
में सफलता मिली । इस प्रकार हमने देखा कि शिवरात्रि 
के दिन बालक मूलशंकर के हृदय में अन्धश्रद्धा के प्रति 
शंका का जो बीज वपन हुआ, वह कालात्तर में विशाल 
बट-बृक्ष के रूप में प्रकट हुआ | यह घटना स्वामी जी के 
जीवन में ही नहीं अपितु समग्र राष्ट्रीय जीवन में अपना 
एक विशिष्ट स्थान रखती है । इसीलिए इस 99 को हम 


(e) 4 
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शिवरात्रि की बजाय क्रषिबोधोत्सव कहना अधिक 
समीचीन समभते हैं । दयानन्द के जीवन की यह घटना 
राष्ट्र के जीवन की एक अपूर्व घटना है । यदि स्वामीजी 
को आज के दिन बोध नहीं हुआ होता तो आज आर्य 
जाति की क्या दशा होती ag सोच कर हमारा चित 
कॉप उठता है 


शिवरात्रि का чї इस वर्ष पुनः आ रहा है--नवीन 
संदेश लेकर, नवीन उमंग लेकर, लेकिन क्या हम उसका 
स्वागत करने को स्वस्थ मन:स्थिति में हैं ? यह प्रश्‍न 
हमारा अपने से है ? एक देव दयानन्द ने मूर्ति-पुजा के 
विरुद्ध मोर्चाबन्दी की थी सो भी निःशस्त्र होकर, एक 
दयानन्द ने कुसंस्कारों एषं अन्धविश्वासों के पर्वतों को 
ध्वस्त करने का अपूर्व आत्मिक बल दिखलाया था, कित्तु 
आज हम दयानन्द के अनुयायी लाखों क्या करोड़ों की 
संख्या में हैं । नूर्ति-पूजा का प्रचलन पहले से अधिक 
व्यापक स्तर पर हो रहा है। इस ART युग में भी 
हम अश्धविशवासों में पल रहे हैं, पनप रहे हैं । हमारे” 
लिये शिवरात्रि आती है -चली जाती है | इसका न आना 
हमारे लिए उत्साहवद्धक है और न जाता हो ROT 
जनक है। हम सम्पूणं विश्व को सुधारने का अभियान 
एक निश्‍चित अवधि तक के लिए स्थगित कर दें 
तथा अपने भापको, अपने परिवार को एवं अपने 
समाज को सुधारने की दिशा में सचेत कदम उठाये तो 
अपेक्षाकृत ज्यादा लाभ हो | 

आज ऋषि-बोधोत्सव ё, इस परम पावन पष के 
अवसर पर हम सभी एकत्र आयं-परिवार के सदस्य यह _ 
कठोर ब्रत ले कि हम कम से कम अपनी सीमा में दयानन्द | 
के आदर्शो का पालन अबश्य करंगे। यदि आप और | 
हम ऐसा करने में कृतकायं हुए तो इसका सद्प्रभाव | 
स्वयमेव दूसरों को भी दयानन्द के आदर्शो पर चलते 
की सात्विक प्रेरणा देगा | + 

हम चले दूसरे भी चले चल Tet | र 
हम aê दूसरे भी ag बढ़ चलेंगे | | 
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ईसाइयत और गाँधी 


“एक ईसामसीह ही ईश्वर के पुत्र हैं उन्हें जो 
मानता है वह तर जाता है” यह बात मेरे गले उतरती 
न थी । यदि ईश्वर के पुत्र हो सकते हैं, तो हम सब उसके 
पुत्र हैं यदि ईसा ईश्वर तुल्य हैं, ईश्वर ही हैं तो 
मनुष्य मात्र ईश्वर के समान है, ईश्वर बन सकता है। 
fat की मृत्यु से और उनके रक्त से संसार के पाप धुलते 
हैं, इसे अक्षरशः सच मानने के लिये बुद्धि तैयार नहीं 
होती थी। रुपक के रूप में उसमें सत्य चाहे हो। 
इसके अतिरिक्त ईसाइयों का यह विश्वास है कि 
मनुष्य के ही आत्मा है, दूसरे जीवों के नहीं, और 
देह के नाश के साथ उसका सम्पूर्ण नाश हो जाता है, 
जब कि मेरा विश्वास इसके विरुद्ध था। मैं ईसा को 
एक त्यागी, महात्मा, देवी शिक्षक के रुप स्वीकार 
कर सकता था, पर Be अद्वितीय पुरुष के रूप में 
स्वीकार करना मेरे लिये शक्य न ari ईसा की मृत्यु 
से संसार को एक महान उदाहरण प्राप्त हुआ । पर 
उनकी मृत्यु में कोई गूढ़ चमत्कारपूर्ण प्रभाव था, 


ऋषि वचन 


чате & ате ae eaaa” प्रेस A eer ыа छै Ф 


(विवाह के स्थान पर स्वतन्त्र प्रेम ) यह पशु पक्षियों 
का व्यवहार है, मनुष्यों का नहीं । जो मनुष्यों में विवाह 
का नियम न रहे, तो सब गृहाश्रम के अच्छे-अच्छे व्यवहार 
नष्ट-श्रष्ट हो जायं, कोई किसी की सेवा भी न करे और 


महाव्यभिचार बढ़कर सबलोग रोगी निर्बल और रहे, इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होता 
अल्पायु होकर-शीघ्र-शीघ्न मर जायें । कोई किसी से भय स्था योग्य है।' ж. eee 
या Wem न करे | वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी (So Яо स० ४) 
~ जेष | 
( ११ ) 
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इसे मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर सकता । ईसाइयों 
के पवित्र जीवन में मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली, 
जो अन्य धर्मावलम्बियों के जीवन में न मिली dra 
उनमें होने वाले परिवर्तनों s ही परिवर्तन . मैने 
दूसरों के जीवन में भी होते देखे थे। सिद्धान्त की 
दृष्टि से ईसाई सिद्धान्तों में ча कोई अलौकिकता 
नहीं दिखाई पड़ी । त्याग की दृष्टि से हिन्दू धर्मावलम्बियो 
का त्याग मुक्षे ऊँचा मालूम हुआ । मैं ईसाई धर्म को 
सम्पूर्ण अथवा सर्वोपरि धर्म के रुप में स्वीकार न | 
कर सका । | 


अपना हृदय मंथन मैंने समय आने पर ईसाई 
मित्रों के सामने रखा । उसकी कोई सन्तोष जनक 
उत्तर वे मुझे नहीं दे सके । 


महात्मा गाँधी 


न करे और महाव्याभिचार बढ़ कर सबलोग रोगी fae | 
और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट हो जायँ। कोई | 
किसी के पदार्थ का स्वामी या दयाभागी भी न हो सके | 
और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घकाल पर्यन्त स्वत्व 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` 


-~~~आर्य TR 
` > (सम्बत्‌ २०३०-२०३१ Hd १९७४) 


E ` सार्वदैशिक आर्य प्रतिनिधि सभा आर्य समाजों की सूचना के लिए प्रतिवर्ष स्वीकृत чаї की सूची प्रकाशित किया 
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» आर्य स्त्री समाज शान्ताकूज 
का दान 


गजांम जिले में स्थित ग्रार्य 
तनरडा को पिछले तीन वर्षौं से ara स्त्री समाज 
की श्रोर से पचास रुपये की मासिक सहायता तथा समय २ 


कन्या गुरुकुल 


हँ | 


पर कन्याग्रों के लिये वस्त्रादि मिलता रहता 
इसाई TH को छोड़कर शुद्ध होने वाले स्त्री वनवासियों 
भी 


से 


के सहायतार्थं फरवरी ७४ में तीन बन्डल वस्त्र 
` प्राप्त हुए हैं। श्राय समाज शान्ताक्रज की शर 
पृथक रुप से २५ रुपये मासिक की सहायता पिछले 
तीन ast से प्राप्त हो रही हैं । एतदर्थ कन्या 
गुरुकुल को maat श्रीमती नमदा पट्टनायक ने 
दानदाताश्रो फे प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए हादिक 


धन्यवाद ज्ञापन किया हैं । 


== 


E में महर्षि दयानन्द 
माध्यमिक विद्यालय 


११ दिसम्बर १६७३ से स्त्रामी ब्रम्हानन्द जी 
ने फूलवानी जिले के फिरिंगिया बनवासौ ब्लाक में 
महेषि दयानन्द माध्यमिक विद्यालय खोल दिया हैं। 
इसके लिये उड़ीसा सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो 


( 


१३ 


गयी है। वक्त मान में यहाँ १२० वनवासी बच्चे 
श्रव्ययन कर रहे हैं, इन्हें तीन ग्रध्यापक पढ़ाते हैँ | 
ग्रामीणों ने विद्यालय के लिये लकड़ी के ग्रच्छे मकान 
बना दिये हैं। ज्ञातव्य है. कि ईसाई मिशनरिथों के 
इस गढ़ में पादरियो की बहुतायत के कारण इस स्थान 
का नाम पादरीपड़ा रखा गया था | ईश्वर को 
ग्रनुकम्पा से यहाँ के प्रमुख लोग पुनः स्वधमं में दीक्षीत 
होकर नित्य प्रति प्रायोजित सन्ध्या व प्रार्थना में 
मागले रहे हैं। यहाँ दयानन्द arq की स्थापना 
के लिये प्रयत्त किया जा रहा हैं। 


—# 一 


पाबुरिया में महषि दयोनन्द 
उच्च विद्यालय 


फूलवानी जिले के वालीगडा क्षेत्र के पाबुरिया 
= में सन्‌ १६७३ Зо पे ही स्वामी ब्रम्हानन्द जी. 
द्वारा महषि दयानन्द उच्च बिद्यालय की स्थापना हुई 
dii इसे मी उड़ीसा सरकार को स्वीकृति प्राप्त हो 
गयी है। सम्भ्रति इसके छात्रावास में १२० वनवासी. 
छात्र प्रध्ययन कर रहे हैं । चार प्रध्यापक इन्हे | 
पढ़ाते di इस वर्ष प्रष्टम व नवम ат खुल गया ёт: 
बच्चों को धमं शिक्षा विशेष रुप से प्रदान किया जाता है। 


—*— 


y: 
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गाँधी मेले म प्रचार 


सिमडेगा । प्रतिवर्ष की भाति इस ач मी 
गणतंत्र दिवस के भ्रवसर पर सरकार द्वारा श्रायोजित 
|| गाँधी मेले में яо देशपाल जी दीक्षित ने яп 
| समाज सिमडेगा रांची व गुरुकुल पानपोश के 
| | सहयोग से я समाज का 
| | इसमे ग्रुकुल पानपोष की ओर से नागेन्द्र झा 
|| व श्री श्याम सुन्दर BET, राँची से श्री नियामतराम 
| | जी, गोविन्दपुर पै पं० गोविन्द प्रसाद an 
|| | 'विद्यावारिधि' ने प्रचार कायं में भाग लिया 1 
|| | देशपाल जी का यह सतत प्रयास eger है। 


प्रचार॒ किया | 


qo 


ي 


. तथाकथित सन्यासी 
आनन्द गिरि से सावधान 


| सरदार सुन्दर सिह श्रहलवालिया! ६/१२६८ 
| | रमई पट्टी, सिविल लाइन्स मीरजापुर (उत्तर प्रदेश) 
| | से सुचना प्राप्त हुई है कि उनकी २२ वर्षीया पुत्री कुमारी 
'कुलदीपकोर एम० qo, जो ध्राये कन्या इन्टर कालेज 


मारजापुर में प्रवक्ता मी थी, उसे rare गिरि नाम 


" 


is कर अपने पास रखा हुआ है। यह कथित 
न्यासी श्रपने श्रापको IF समाजी सन्यासी बतत्राता 

जबकि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । इस कथित 

TF पत्नी एवं १३ वर्षीय ERI भी 
1 


p गी इष्टि से इस कथित सन्यासी का 
यं эте: पन्त निन्दनीय एवं जघन्य श्रपराध 
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है एवं साथ ही सांथ महाषि दयानन्द के नमि 
"gura जिस पर भारत के करोडौं बुद्धिवादी 
नर-नारियों की AIT श्रास्था एवं निष्टा हैं, उसकी 
प्रतिष्ठा पर भी बहुत बड़ा कलंक लगता है । अतः प्रत्येक 
आर्य का यह der है कि यदि उन्हें इस विषय में कोई 
जानकारी हो तो कृपया लड़की के पिता को उपयुंक्त 
पते से सूचित करे तथा साथ-ही-साथ ऐसा व्यक्ति यदि 
आर्य समाज की वेदी पर आकर प्रचार करे तो उसका 
विरोध ब बहिष्कार किया जावे जिससे अन्य श्रद्धालु 
व्यक्ति इसके ठगहारी का शिकार न होने पावे । 

यह भो मालूम हुआ है कि उपर्युक्त कथित सन्यासी 


= 


कलकत्ता (बंगाल में स्वामी प्रकाशानन्द के नाम से एवं 
उत्तर प्रदेश के पूर्बी जिलों में श्री सुतीक्षण दास अघोरी 
बाबा के नाम से मशहूर है। कहीं-कहीं ये नांगा महन्थ 
के नाम से जाने जाते हैं। अवसर के अनुकूल अपना 
नाम व काम बदलने में कुशल हैं | 


श्री gat जी व उनका परिवार अपनी अनुभव 
शून्य पुत्री के वियोग से अत्यन्त दु.खो है तथा अपनी पुत्री 
का पुनः सम्मान सहित अपने परिवार में रखने को तैयार 
हैं । अतः इस कार्य में सभी आर्य समाजों को अपना 
यथोचित सहयोग दैना चाहिये | 
दयाराम पोद्दार 
मंत्री, आर्य ससाज, राँची 


iN ~ 
ST SSIS at का feaiaa 


F १६७४ के लिये निम्नलिखित पदाधिकारी 
निर्वाचित हुए-_ 


प्रधान 
उपप्रधान 


श्री टेक चन्द आर्य 
o गुरु बक्श चोपड़ा 


(uo 
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मंत्री 一 , श्री दया राम पोद्दार 
उपमत्री -- , बलभद्र लाल 
कोषाध्यक्ष  ,, भोला राम सेनी 
पुस्तकाध्यक्ष — ,, जितू ठाकुर 

De 


AT FANT 


शोक समाचार यह है कि गत २२-१-७४ को 
सार्वदेशिक सभा के महामंत्री मानतीय श्री ओम प्रकाश 
त्यागी के सुपुत्र अनिल कुमार त्यागी का गम्भीर बीमारी 
के कारण अचानक निधन हो गया त्यागीजी ने चिकित्सा 
के लिये भरसक प्रयत्न किया परन्तु सफलता नहीं मिली । 
अपने पीछे भरो-पुरा परिवार तथा एक वर्षीया कन्या 
को छोड़ कर चले गये । प्रभु से हम आश्रमवासी प्रार्थना 
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करते हैं कि उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और 
संतप्त परिवार को AF धारण करने की शक्ति प्रदान करे । 


سسا سے 


शोक समाचार 


आर्य जगत्‌ के qia विद्वान्‌ दिल्ली विश्वबिद्यालय | 
के व्युत्पल प्राध्यापक तथा गुरुकुल महाविद्यालय ज्वाला- | 
पुर के भूतपूर्घ मंत्री डाक्टर राजेन्द्र शुक्ल का असामयिक 
आप एक सफल | 


निधन एक असाधारण दुंघटना है | 
प्राध्यापक एवं मौलिक विचारक 41 आपके अकाल 
निधन से आर्य जगत्‌ से एक असामान्य व्यक्तित्व उठ गया | | 
тете घेदिक आश्रम आप की आत्मा की सद्गति के 
fec और яча परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति 
प्रभु दें ऐसी प्रार्थना करता है । 
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सत्यं ward ब्रूयान्न त्र यात्सत्यमप्रियम्‌ | 
ЇЧ च नानृतं त्रयादेष धर्मः सनातनः | 


ना मा या रणा Da a जा आजा का ttt ttt ttt tr 


(मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले, प्रिय बोले, FE. को च बोले, या असत्य प्रिय 


मीठे लगने वाले झूठ को भी न बोले | यही सनातन धर्म а ) 


N - 


राष्ट्र सेवा में संलग्न :一 


उडिसा सिमेंट लिमिटेड 


पंजीयत कार्यालय एवं कारखाना :— राज़गांगाप्युर (TET) 


AANA 
coe 


निर्माता :— 
апа मार्का पोर्टलेण्ड सिमेंट 


‘sta’ मार्का पोजोलाना सिमेंट 


तथा हर प्रकार और आकार की डालमिया रिफ्रेक्टरोज 


СС-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


== मनुस्मृति 


| खवा ON ROT ОКШОО । । । 


Da 


AY 


VO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


BANABASI SANDESH FEBRUARY 1974 Regd. No O—178 


GURUKUL VEDIC ASHRAM 


Vedavyas, Rourkela-4, Dt. Sundargarh. 


m ६१:१४ ५795 


" पायात 

БЕ nannte Hae Matson PRESSO 
BMG Ost RRS NURI O PSE SENSES 

sod m رازا‎ eked 3 2७०७ Ф ०७४७ IL CaS Fede ५ ५ 1६ ول‎ ०७५५ ال‎ ४४ بال او دا‎ 7५ ४४ ४७५४ 4 HIS PIT II LII 


With best compliments 


Ке ЕНЕН SEBEBE 


\ \ from 
Е = 
S jd к C i 


825182 
epo 
2D 


Н 
0 NIN e 


| 
( 
\ 


HM 


| 


MAFATLAL GROUP 
BOMBAY 


m 

E ЖШШЕ 24 ш б НЫ Баш ен 2२०१८०५०१८ 

T काशक--स्वामी त बन a ae 2 
teo तर у "5 SER एवम्‌ पदि E ory (Ory > гъ дт ७०१ 

опере वेदिक आः म, Rm २ isd dS शास्त्री द्वारा सः बा Uem 

क वेदव्यास, राउरकेला-४ में मुद्रित | क यात ता 


कन 


eo. Я d 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नि मामला | 
: E 


वनवासी सांस्कृतिक समिति वेदव्यास, 
राउरकेला (उत्कल) का मासिक मुखपत्र 
संस्थापक - स्वामी AHF मरस्वती 


वेदोद्धारक — महर्षि दयानन्द सरस्वती 


केवलाघो भवति केवलादि । 
WU 
जो अकेला खाता E, उसका जीवन पापमय होता P 
केवल अपनी ही तृप्ति का -नहीं,-..दूसरों की आवश्यकता 
भी ध्यान रखना चाहिए | 
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SERIE | 


IH 
E वनवासि सन्देश: 


1 उत्कल जनता संस्कृति रक्षा वद्धकटिस्तमःस्तोम हतिवेश! | 

गुरुकुल सुपानपोषादुदियर्ति वनवासि सन्देशः | १ | 

= यो भ्रष्ट ख्रीष्ट्मत दीक्षित मज्ञलोकम्‌ 

संस्कृत्य FUR ча यान्धकारम्‌ | 

श्री वेदव्यास सुगुरोः कुल सन्निवेशः 

सभ्पूर्वादेरूदयते वनवासि देशः ; 


р 


वार्षिक मूल्य х) रुपये 


аў ८ जनवरी १६७४ 
i एक प्रति xo पैसे 


दयानन्दाब्द १४८ 


ү श्रृति-खुधा 
i >` IN | M 
о आचाय श्री लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी 


ओश्म्‌ а: प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा बभूव | 
28 य ईशे अस्य द्वियद्‌श्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम | 


© 
शब्दार्थ = 


| यः=जो, प्राणतः = TWAT, निमिषतः = sw स्व5प, जगतः = संसार का, महित्वा = अपनी 
महिमा से, एकइत्‌= एकमात्र, राजा बभूब= महान्‌ प्रशासक है, यः=जो, अस्य द्विपदः = इस दो 

पैर बाले मनुष्या दि, और चतुष्पदः = चार पेर बाले गौ आदि पशुओं तथा इससे भी अधिक पैर 
बाले प्राणियों की ईशे=रचना करता हैं, ऐसे कस्मे देवाय > आनन्द स्वरूप समरत ऐश्चयो के 
iun प्रदाता प्रभुके लिये, हविषा =अपने पवित्राचरणां को शाकल्य रूप भक्ति, विघेभ = प्रस्तुत 

करते है | | 
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अभ्यर्थना !- | 

हे परमानन्द के परमोत्कृष्ट प्रसाद प्रभुदेव | में आपके अपूब उपकारो की परम्परा से 
पूर्णतया अपहृत दो गया हूँ | इस स्पन्द रहित ч=чачаї से पूण чәч भौतिक शरीर को आपने 
यदि प्राण प्रक्रिया से पूरित न किया होता तो यह निस्सन्देह पाषाणपिण्ड की पीडक जडता से भी 
gag दृष्टिगत होता | आः RE के ढाँचे पर मढ़ा हुआ यह मांस Sean अपार कृपा सं 
अनुप्राणित होकर लोह खण्डों के बड़े बड़े पिएडों तक को खण्ड खण्ड करने की शक्ति का अकूपार 
प्रतीत होने लगता हैं | 


इसी प्रकार दूसरी ओर अप्राण स्वरुप समष्टि त्रिविष्ट व तुम्हारी उत्कृष्ट रचना से 
चमत्कृत होकर समस्त प्राण घारियों का प्राण श्रतिष्टापक होकर ऐसा दीख रहा हैं प्रानो उसने 
झंपनी जडता की जड़े ही उजाड डाली हों ! इस प्रकार हे महामहिमन्‌ तुम्हारी अनन्त महिमा 
का महत्व तुम्हें छोड़कर अन्यत्र कहाँ भी हृदयङ्गम नहों होता रहा | अपने प्रशासन के तुम्हीं महान्‌ 
प्रशासक सम्राट हो | अपने कोशल से तुम्ही अकथनीय कलाकार हो | अपनी अलौकिक लीला 
के तुम्ही आकलनीय ललाम लीलाधर हो | 


द्विपद चतुष्पद या इससे भी अधिक पदधारी पदविहारी पुरुष या अपुरुष प्रकरण के 
चिन्तनीय दृष्टि बिन्दु हैं उन सब में तुम्ही प्रतिबिम्बित हो और वे सब तुम्हों से अबलम्बित हैं | 


ag कितना आश्चय है कि विश्व का सम्निवेश तुम्हारे बिनाशून्य हैं परन्तु शून्य सम 
स्वरूप धारो तुम्हारा आधार इस समरत विश्व को अशून्य बनाकर जिस बिरोधाभास को भूमिका 


-बना हुआ हैं उसे तो कोई विरला ही विपश्चित्‌ सोचने में समर्थ हो पाता है | हे पुष्प ada ! 


जब तुम्हारी अलोकिकता तक लौकिकता नहीं पहुँच पाती तब अकसमात्‌ मुह से निकल हीतो 
पड़ता है कि :一 | 
frat हूँ निज लोचन फेरता 
उधर ही प्रभुका प्रतिरूप हैं 
जगत्‌ में जड़ चेतन आदि में 
प्रकृति का पति ही परिव्या् हैं 
बहुत दुलेभ दर्शन लाभ हैं 
कथन क्या करती कवि कल्पना 
कर लियो यदि दर्शन प्राप्तो 
बन गया ЧЕ दशक тұр है | | 


ET अतः आनन्द स्वरूप | तुम्हारी स्मृति 3 С 

аас G त क चरणां में 

समर्पित हैं क्या उन्हें स्वीकार कर कृतार्थ करोगे ! मेरे समस्त पबित्र आचरण 
г _ 


к. 
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सम्पादकीय- 


२६ जनवरी १६७४ 


भारतीय पुरुषों के लिए २६ जनवरी एक 
अपूर्वं чї है । भारतीय जनता ने आज के दिन 
स्वतंत्र वातावरण में जीना प्रारम्भ किया | 
Зоо सो वर्ष प्राचीन गुलामी की जंजीर टूटी 
ओर नया दौर आया । इस दिन के लिए कितने 
वलिदान कितनी gald} कितना त्याग करना 
पड़ा | इस विषय में पाठकों की जानकारी के 
लिए एक पर्वतीय वीर का इतिहास प्रस्तुत 
करते 8—9 थे श्री बद्रीदत्त वैष्णव स्वतंत्रा 
संग्राम के प्रारम्भिक दिनों Ñ фат का 
पवतीय अंचल लगभग अछूता ही था | इस 
aa के भोले भाले पर्वत पुत्रों को अपने जीवन 
की सामान्य आवश्यकताओं से ध्यान हटाकर 
देश के लिए व समाज के लिए कुछ करने का 
ध्यान लगभग नहों के बराबर था | वहाँ क्रान्ति 
असहयोग ब समाज सुधार की ज्वाला чаа 
का श्रेय aed वैष्णव को था जो १६२१ के 
असहयोग आन्दोलन में कुमायू क्षेत्र के 
एकमात्र मिलट्री पेंशनर थे | 


बद्री दत्त AST का जन्म अल्मोड़ा से २२ 
मोल दूर के गाँव तोला में सन्‌ १८७ में हुआ 
था | उनके पिता नारायण दास वेष्णव धर्म 
भिरु ब्राह्मण थे | उनके अन्ध विश्वास तथा 
धम भिरुता का दण्ड जन्मते ही बालक बद्रीदत्त 
को ठीक उसी तरह भोगना पड़ा जिस प्रकार 
सन्त तुलसी दास जी को भुगतना पड़ा था | 


ग्राम के जानेमाने ज्योतिषि, जिनका गुजर 
बसर अपने पोथी पत्र तथा अपने ज्योतिष 


सम्बन्धी साम दास से होता था न कुछ ग्रह 
शान्ति वगेरह के लालच से बालक को अश्लेखा 
नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण माता पिता 
दोनों की मृत्यु का कारण बनना बता दिया | 
नारायण दास जी के दो पुत्र पहले ही जीवित 
थे तथा आगे भी होने की उन्हें आशा थी | 
अतः उन्होंने अपने इस अनिष्टकारी पुत्र को 
त्याग देना ही उत्तम समभा | उन्होंने अपने 
Ga को थोड़ा सा घन लेकर एक पुरोहित के 
हाथ बेच दिया । 


इस अन्धविश्वास को कहाँतक रोका जाय | 
इसने इतना अनिष्ट इस हिन्दू समाज क्रा किया 
है | शायद ही इतना किसी समाज का किया 
हो । ga अश्लेखा में उत्पन्न हुआ हो या 
घनिष्ठा में इससे भला क्या अन्तर पड़ने वाला 
है | भला नक्षत्रों को जो हमसे करोड़ों प्रकाश 
वर्षे दूर है क्या शत्रुता है जो इस प्रकार का 
अनिष्ट करेंगे । किन्तु जो लोग इस अन्ध 
विश्वास के पीछे 33-423 खाना चाहते हैं वे 
भला कब मानते हैं | उनकी इस मक्कारौ का 
फल इस बालक को भोगना पड़ा | 


पुरोहित के घर जाने पर भी gafa ने 
उनका पीछा नहीं छोड़ा | उन्हें अपने पास 
रखने के एक वर्ष बाद ही पुरोहितानी ने एक 
पुत्र रत्न को जन्म दे दिया । कोई पुत्र नहों 
होने के कारण पुरोहित जीने उन्हे Talat | 
अब अपना YA हो जाने पर उन्हें पुनः अपने 
पिता के पास रख दिया | 
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माता पिता और सन्तान के बीच अन्ध- 
विश्वास ने जो एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी 
उसे उनके माता पिता कभी लांघ नहीं पाये | 
इन्हें न माँ का स्नेह मिला न पिता का दुलार | 
यों ही उपेक्षित तरह वे बड़े हुए उन्हें स्कूल में 
पढ़ने भी नहीं भेजा गया । 


ча-ча पर उपेक्षा ब तिरस्कार पाने के 
कारण बालक aged का आत्म सम्मान 
कराह उठा | उसने अपनी आन्तरिक चेतना 


केन्द्र है अतः उन्होंने वहीं जाकर विद्वान 
पढ़ लिखकर बनने का निश्चय कर लिया | 


बचपन में उन्होंने जो तिरस्कार व कष्ट, 
कठिनाईयाँ सही थी उससे वे कष्ट सहिष्णु हो 
गये थे । काशी में उन्होंने चार पाँच वर्ष तक 
संस्कृत का अध्ययन किया | उससे उनका ज्ञान 
बढ़ा और जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण 
अपनाने में सहायता मिली | 


जब काशी में प्लेग फेली तो वह अपने 
कुछ नेपाली सहपाठियों के साथ होकर अपने 
गाँव चले आये | उन्होंने सोचा था कि चार 
पाँच वर्ष के वियोग से माता पिता के हृदय में 
सोया हुआ वात्सल्य जाग पड़ेगा तथा अपने 
शिक्षित ब स्वस्थ पुत्र को देखकर वे हर्षित 
होंगे । किन्तु saat आशा के विपरीत sa 
पिता ने अपने मरियल पुत्र को स्वस्थ ब gg- 
पुष्ट दशा में लोट देखकर उसे मूर्तियाँ चुरानेवा ले 
गिरोह से सम्बन्धित सममा | इस से उनके 
_ स्वाभिमान पर फिर चोट पड़ी | 


से प्रेरणा पाकर एक दिन घर छोड़ दिया ।: 
नेपाली तीथं यात्री काशी जा रहे थे | बालक. 
ने सुन रखा था कि. काशी शिक्षा ब ज्ञान का; 


[ ४ ] 
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उस बालक के मन में उस समाज के प्रति 
कितना आक्रोश उपज्ञा होगा | जिसे उसके 
माता पिता ने एक ज्योतिषी की बातों पर 
विश्वास करके पुरोहित के हाथ बेच दिया, 
पुरोहित ने भी उसे तभीतक अपनाया जबतक 
उसके अपना पुत्र नहीं उत्पन्न हो गया UH 
स्वाथी समाज के उसके मन में आक्रोश होना 
अस्वाभाविक नहीँ किन्तु आश्चर्य की बात at 
यह है कि उसी व्यक्ति ने अपने से छोटे चार 
भाईयों को अपने खर्चे से पढ़ा लिखाकर काम 
qA से लगाया | जिस समाज ने उसे чача 
पर्‌ दुत्कारा था उसी के लिए उसने अपने प्राणों 
की बाजी लगा दी | उस में फेलो कुरीतियों, 
अन्धविश्वासों व सामाजिक बिकृतियों को 
मिटाने के लिए उसने जन अन्दोलन किया | 


इस का कारण उनका स्वामी दयानन्द 
सरस्वरी से साक्षात्कार तथा उनके उपदेशों का 
प्रभाव था | स्वासीज्जी जब अपने वेद सम्मत 
सिद्धान्तों का प्रचार करने बमी पधारे तब 
उन्होंने अपने मन की बात स्वामीजी से कही | 
संक्षेप में परिबार व समाज द्वारा मिले तिरस्कार 
का वर्णन भी उन्होंने किया | इस पर स्वामीजी 
ने उन्हें बताया कि जो कुछ तुम्हें समाज ने 
प्रत्यक्ष oy में अनुदान दिया है वह हिमाल 
जितना है । उसकी तुलना तो यह तिरस्कार 
राई तुलना भी नहीं है अतः उन अनुदानो को 
देखो जो तुम्हें मिले हैं । उन्हें चुकाने का प्रयास 
करो ।. उस दिन से उनके जीवन की दिशा ही 
बद्ल गयी |. 


वे बचपन में माता पिता की रुखाई से 
तस्त होकर आक्रोश में भर ब्रिटिश सेना में 


भर्ती हो गये थे | जब वे सेना में भर्ती हुए उन 


दिनों कुमायुनी ब्राह्मणों की भर्ती बन्द थी तो वे 
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वीर सिंह के छदम नाम से ज्ञत्रीय बनकर सेना 
में भर्ती हो गये थे | सैनिक जीबन में उन्हे 
रंगून, माँडले जास्यो, BERA तथा मोलीन 
छावनियों में रहना पड़ा था वे अपनी Ж 
बूक एवं कतंव्यपरायणता के कारण सामान्य 
सिपाही से फस्ट ग्रेड सिगनलर के पद्‌ पर 
पहुँच गये थे । 


स्वामीजी के ага में आनेपर उन्हें ज्ञात 
हुआ कि वे अबतक केवल पशु धर्म पाल रहे 
थे—अपने ही लिए जी रहे थे अब इन्हें मानव 
धर्म पालना चाहिये । तो वे छुट्टियों में घर 
आये ओर अपने छोटे भाईयों को अपने साथ 
वर्मा ले गये | उन्हे पढालिखाकर काम पर लगा 
दिया | वे स्वामी दयानन्द सरस्वती के सुधार 
वादी आन्दोलन से बहुत प्रभाबित हुए थे | यदि 
इस प्रकार धार्मिक व सामाजिक अन्ध विश्‍वास 
को समाप्ति किया जा सके तो आगे आनेवाली 
पीढ़िओं को उनका शिकार न होना पड़े | अतः 
वे सेना की नोकरी करते हुए स्वामीजी के बताये 
कार्यो को करने की योजना बनाने लगे | 


सेना की नेकरी से मुक्त होते ही उन्होंने 
धार्मिक पाखन्ड व अन्धविश्वास को मिटाने 
सामाजिक कुरीतियों का कचरा जन मानस के 
मस्तिष्क से बुहारने के लिए अपने गाँव आगये 
ओर धोलाँ में मकान बनाकर समर्पित जीवन 
जीने लगे । वे गाँव-गाँव में जाकर स्वामीजी 
के बताये सिद्धान्तों का प्रचार करने लगे | 
उन्होंने अछूतों तथा महिलाओं के साथ किये 
जाने वाले अन्याय का खुलकर विरोध किया | 
उनके इस प्रचार से अन्धविश्वासी जनता च 
पाखण्डी लोग नाराज हुए किन्तु विवेकशील 
तथा तरूण समाज उनका साथ देने लगा । 
इस प्रकार उनका काम चल निकला | प्राम- 


ग्राम में उनके विचारों को लोग सङ्गठित होकर 
शिक्षा व ज्ञान का प्रचार करने लग गये | 


सामाजिक कुरीतियों से जनता को मुक्त 
करने के खाथ-साथ उन्होंने अंम जी शासन का 
भी विरोध किया, क्यों कि बिना राजनेतिक 
स्वतंत्रता पाये राष्ट्र का सत्रोङ्गीण विकास सम्भव 
agi था । स्वयं उनके गुरु स्वामी दयानन्द 
सरस्वती स्वतंत्रता के पक्के समर्थक थे | 


सत्याग्रह आन्दोलन की चिंगारियाँ उनदिनों 
भारत वर्षे में यत्र तत्र फूट रही थी । बेसी ही 
एक चिंगारी उन्होने अपने Aa में भी उत्पन्न 
की अंग्रेजों द्वारा उस प्रदेश की जनता पर 
लादी गयी 'कुली प्रथा? से युक्ति पाने के लिए 
प्रबल जन आन्दोलन किया | उन्होंने उस उक्ति 
को असत्य सिद्ध दिखाया कि तांगे का घोड़ा 
व फौज का सिपाही बाहर निकलने पर किसी 
काम का नहीं रहता | वे तो जनता के बड़े 
काम आये थे | उनके इस आन्दोलन को देख- 
कर अंग्रेज पदाधिकारी बोखला उठे | उन्होंने 
श्री Arua पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 
गिरप्तार कर लिया | १६२१ में उन्हें बंदी 
बनाया गया था | आल्मोडा की जिला 
अदालत में उनपर अभियोग चलाया गया । 
उनके भाई मोतीराम भी इस आन्दोलन में 
उनके साथ थे । उन दोंनो भाईयों को एक एक 
वर्ष 3 सश्रम कारावास की सजा दी गई | 


उन्हें बरेली तथा फरीदाबाद जेल में रखा 
गया | उनके साथ कुमोचल केसरी чо аза 
पाण्डे भी रहे थे । उन्होंने अपनी पुस्तक में 
उनकी वीरता व साहस की मुक्त सराहना को | 


जेल से बाहर निकलने के बाद उनका बृद्ध शरीर | 
और भी जजर हो चुका था । फिर भी वे अपनी | 
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sug! a संकल्पाँ के बल पर उस क्षेत्र में 
स्वतंत्रता तथा समाज सुधार की अग्नि प्रज्वलित 
करते रहे थे | अब तो उनके पुत्र भी कम क्षेत्र 
में आकूदे थे । सन्‌ १६४० के सत्याग्रह आन्दो- 
लन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपना नाम 
महात्मा गान्धी के पास भेजा था । किन्तु 
उनकी वृद्धावस्था को देखकर महात्माजी ने 
उनके स्थानपर उनके पुत्र विद्याधर deu को 
भारत छोड़” आन्दोलन में भाग लेने की आज्ञा 
प्रदान की । श्री विद्याधर के इस आन्दोलन में 
भाग लेने के कारण उन्हें पाँच ач का कारावास 
भोगना पड़ा, तथा उनके परिचार की कुक कर के 
नीलाम कर दी गई | इस प्रकार do बद्रीदत्त 
Jeu ने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व 
न्योछावर कर दिया | 


Ga जेलकाट रहा था ओर पिता घर-घर 
जाकर आजादी की अलख जगा रहा था | न 
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जाने उन बुढी हड्डियों में उस समय कहाँ से 
ताकत आगई थी कि वे घर-घर गाँब-गाँब 

~ А ` Rect ps 
जाकर लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विदेशी 
हुकूमत से टकरा जाने का आह्वान कर रहे 
थे | अंगरेज सरकार ने उन्हें बन्दी बनाना 

~ A < 

चाहा पर उनके बृद्ध शरीर व जजर स्वास्थ को 
देखकर उन्हें खुला ही रहने दिया | फिर गान्धी 
जी विदेशी शिष्या सरलाबेन ने उन्हें कोसानी 
व चनोदा के पास जेल गये | सत्याग्रहियों के 
पखियों की देखरेख करने का भार सोप दिया | 


उन्होंने अपनी आखों से अपने देश को 
स्वतंत्र होते देखा | Hes वर्ष की आयु में 
अगस्त १९४६ में रक्षाबन्धन के दिन दिवंगत 
हुए | उनकी आत्मा हमें सत्यकार्यो में जी जान 
से जुट पड़ने की प्रबल प्रेरणाए देती रहेगी । 


[5] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नव ЧЧ प्रवेश: 
पाठक deg ! 


आपका “वनवासी सन्देश” अपने जीवन के सात वर्ष पूरे कर १ जनवरी 
१६७४ से अष्टम वर्ष में पदार्पण कर रहा है इस शुभ अवसर पर हम अजुग्राहक 
ग्राहकों का तथा प्रेमी पाठकों का अभिनन्दन करते हैं | “सन्देश” का मागे महंगाई के 
कारण कणटका 55कीण है तथापि आशा है कि यह विघ्नवाधाओं को पार करता 
हुआ अपने वाल्य काल को सानन्द समाप्त करेगा, जिसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति को 
आत्मानन्द प्राप्त होगा | हमें यह भी निवेदन करना है कि प्रत्येक गुरुकुल वेदव्यास 
के प्रेमी को कम से कम दो दो ग्राहक और बनाने Ree संकल्प करना चाहिये | 
` जिससे सन्देश का वाल्य जीवन निरामय तथा पुष्ठ हो सके | अन्त में यही 
निवेदन है कि :— 


कृतसप्तकवषपूर्तिरारातू । 

घृत सन्देश उशम्ति ये d 

जनवर्यदिनादिमे दिने | 

fafaad ऽष्ठमहायने पदम्‌ ॥ १ ॥ 
अपिच 

वनवासी सुसन्देशः | 

प्रविशत्‌ हायनेऽष्टमे । 

सर्वेषामपि लोकानाम्‌ | 


area विग्रहम्‌ ॥ २ ॥ 
निवेदक 
आत्मानन्द शास्त्री 


सम्पादक 


Lee d 
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धर्म 


ZS 


॥ गतांक से आगे , 

a 

e यदि किसी व्यक्ति में धामिक प्रवृत्ति पाई रहकर मुक्ति की साधना की भावना ने मनुष्य 
E जाये तो amn ag धामिक है। इस प्रवृत्तिका समाज का बड़ा अकल्याण किया हे इससे सबसे 
$ iiie aig E से होता बड़ी हानि समष्टिगत जीवन को पहुँची है | 
Ж त्र और शुद्ध sq मरोसे & 
< а толеш है| मदान्‌ प्रारब्ध के भरोसे बेठकर और समाज की उन्नति 
D asiaa आत्माओं म यह IAAT परमात्मा q 21 >. f f x ` 
ж | की आज्ञा का पालन मनुष्य का अन्तिम ae ач क नात aria सवार खर सस यृ 
о aS Чеч काडू a SET अपने सांसारिक कत्त व्यों को बुरी तर ह ठुकराया 
S निर्धारित करा देती है इसके विकास से मनुष्य है | जिसके कुफल भावी सन्तति को पूरी तरह 
2 हृदय म प्राय: शुभ प्रेरणाएं उठती हृदय प्रफुल्ली भोगने पड़े हे । अत्यधिक सांसा रिकता मनुष्य 
ॐ | आर शान्त रहता, पारस्परिक व्यवहार की को स्वार्थ अहंकार, क्रोध, ईष्यो, ue 

X | gfeat दूर हो जातों और मनुष्य समाज का — SMS £n RD 
% | 3. 人 = = महत्वाकांक्षा, शक्ति थोर атаб से 
x | उपयोगी अंग बन जाता है | जो व्यक्ति रात- fug करके और पतित बनाकर मनुष्य के 
Ж - ` 去 a 

C [ч PCR से परोपकार और जन-सेवा आध्यात्मिक विक्रास को कुश्ठित करती और 
x म सलग्न रहते, जि sit 三 = 

x 5 लग्न रहते, जिनका जीबन ओर व्यबहार समाज में अशा न्ति और क्लेश को बढ़ाती है | 
Ж | पवित्र ओर लोगों की निष्पक्ष आलीचना से S Gu - Ч 

X ये दोनों किनारे की बातें मनुष्य के धार्मिक 
ж | उपर रहता ज अपनी अन्तरात्मा और पर- और लौकिक विकास में बाधक होती i4 
e मात्मा की भेंट स्वरूप होता है зай इश प्रवृत्ति “тайата को И е 1 
N 3 (= [ 
> | का अलौकिक स्वरुप और दृष्टिगोचर होता Re mics x їч के रूप जीवना, 
Ж aN © © ~ 2 
X | है | RH धर्म-परायण व्यक्ति ईश्वर के परम- Meee cn е | 
8 Rc — 3 लिये अभिशाप बने, यह सृष्टिकर्ता का अभि- _ 
T ша a CHAT का आज्ञा पालन करन प्राय नहों | उसका अभिप्राय यह है कि | 
2 का अभिप्राय है कि मनुष्य अपने को अच्छा और М 

X ~ } ~ 
g | सुखी बताये साथ ही दूसरों को भी सुखी और मनुष्य अपनी उन्नति करे, संसार का सुख 
ॐ | उत्तम बनाये | मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्तम ` भे 3 

Ж ЫЕ भोगे, परन्तु दूसरों की उन्न र सुख | 
Ж | कृति है क्योंकि उसी में अपना आत्मिक विकास „БЕС ति sit सल्‌ । 
А 7 wes pe का दर्शन करने का में न केवल बाधक ही बने अपितु qui 
К सामथ्य होता & | ; : 
5 को यत्न करके उन्नति 

X | is ~ is 3 = = f AN 
Ў | संसार से घृणा करना їс उसमें अत्यधिक इस प्रकार मनुष्य का जीवन सफल अं 
Ж | Uus होना ये दोनों ही मनुष्य के बाधक ; 


| होते हैं । संसार से घृणा करके बा निरपेक्ष आदश होता है | 


PRI 
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संसार का कोई आनन्द और भोग वर्जित 
नहीं है | उसे भोगने की मनुष्य को स्वतन्त्रता 
है । परन्तु शत यह है कि वे भोग और आनन्द 
शुद्ध, पबित्र निर्दोष बनकर भोगे जायें । उनमें 
झासक्ति TAT होने दी जाये | इसका 
साधन घम है | आज भोगवाद के कुह रे में मनुष्य 
का श्राध्यात्मिक लक्ष्य समझ लिया है | इसलिये 
भोगवाद के भंवर में फंसी हुई जोवन नौका की 
रक्षा दूभर हो गयी है, इसी लिए समाज में arfe- 
त्राहि मची हुई है, इसलिये मनुष्य की आसुरी 
बृत्ति संसार में शांति के साथ खिलवाड़ कर रही 


` अग्रसर हो रहा है, 
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है, इसी लिये संसार पतन और विनाश की ओर 
इसीलिये वह ज्वालामुखी 
के मुख पर खडा है, इसीलिये मनुष्य शक्ति 
आर वैभव के मद में भूला हुआ अणु और 
उदूजन बसों के सहारे अपने को सुरक्षित और 
अजय समझ रहा है । वह भूल गया है कि बह 
अल्पज्ञ है, उससे कहाँ महती एक ओर सत्ता 
है, जो उससे कहाँ अधिक शक्तिशालिनी है 
ओर जिसके हाथ में संसार का भाग्य-सूत्र है | 


( नैतिक जीवन से साभार ) 


ШШЕ ЕТ Ht Hs! RFF फफफ MAAAR nm 


पंजाबी चन्द्‌ हलवाई करांचीवाला 8 
प्रधान कार्यालय:- १८५, बालकेश्वर रोड, तीन, बत्ती बग्बई-६ : 

स्थापना:- १८९६, 2 

शाखायें — शाखायें — i 

१- जवेरी बाजार, &- सायन सकल 出 

२- गान्ट रोड, ७- ठाकुर द्वार, | d | 

y pu s- अकबरलोस फोर्ट, 出 

Hs olo, ९- सूर्योदररु ag चर्चगेट, 由 

- बरली नाका १०- घाटकोपर, (पश्चिम) 由 
PREA- चन्द्‌ भवन, ma रोड, аха fo 由 

A fc कक फफ्फ्फफफफफफफफ E LEE E E फ फ फ कफ amaranth 


१० | 
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ү © e 
: gd] 
कत — राजेन्द्र श्रीवास्तव 


Y 
| A 
Es जरा इसे अपने सन से निकाल कर तो देखिए.... 


iu 


| 


E 
i 
| 
| 
LN 
由 
Mi 
h A 
ती 
中 
由 
i | 
| 
E 


बीनू ने नीतू की नई gê देखी और 
आकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे भी 
वैसी ही नीली gee बनवा दो, नहीं तो में 
कल स्कूल че जाऊगा 1” 


उस शशि का ओवरकोट देखकर EAE, 
मेरे पास भी ऐसा ही ओवरकोट होता तो में 
भी रोज शास को घूमने जाती !” 


बूढ़े पंडित रामदीन अपने नालायक बेटे 
को डॉटते हुए गुस्से में बोले, तू पूरा गधा है 
गधा | आंखें हों तो खोलकर देख कि तेरे 
चाचा का बेटा किस शान से मोटर में बैठ कर 
निकल जाता है । मैंने भी सोचा था कि मेरे 
भी एक बेटा ё...” 


i, इस तरह की बातें बच्चें, बढ़े ओर 
बूढ़े सभी करते हैं । लेकिन क्यों करते हैं 
कभी आपने सोचा है इस पर ? दो पढे-लिखे 
व्यक्तियों में बात होती है | बातचीत के मध्य 
एक दो व्यक्तिगत आक्षेप किये जाते 8 ओर 
बातों के ऐसे दौर में आपको यह जरूर सुनने 
को मिल जायेगा, “यार, तुम तो मुझ से जलते 
हो” जलते हो या svat करते हो, दोनों बातें 
एक ही हैं | 


~ 
qs: 


बड़े ऊँचे लोग जो अपने को महात्‌ 
समभते हैं, वे 


री ब्यक्तिगत आश्षेपों को सहन 


agi कर पाते और ऐसी दशा में वे झट अपनी 
महानता से नीचे उत्तर कर संकुचित विचारों 
को अपना लेते हैं । 


za तरह की बातों की गहराइयों में जाइये 
तो आपको पता ला जायेगा कि इसके पीछे 
एक महत्वपूर्ण «аяте कारण काम करता 
है | मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है 
कि वह अपने से अच्छी हालत में किसी को 
देखना पसन्द नहों करता | अवश्य कुछ अपबाद्‌ 
भी हो सकते हैं । - 


ईष्या ओर जलन की यह भावना हर. 
किसो में देखने को मिलती है | एक साथ पढ्ने 
वाले दो विद्यार्थियों में से यदि एक कलक्टर 
बन जाता है और दूसरा केवल क्लक बनकर 
ही रह जाता है तो FOR के मन में कलक्टर 
के प्रति Seat होना स्वाभाविक है | Seal यहाँ 
तक कि द्वेष का होना भी ठीक कहा जा सकता 
है बशर्तै उसका स्वरूप रचनात्मक हो, 
ध्वंसात्मक नहीँ | 


इष्य की भाबना ने आज लोगों के मन 
में बड़ी गहरी जड़ पकड़ ली है | रोज जो 
दंगेफसाद होते हैं उनके पीछे SS की भावना 
हो काम करती है | साम्प्रदायिक भागड़ों के 
पीछे भी ईष्यों का ही हाथ होता है । न 
aî दूसरे से घृणा करे, न दंगेफ्साद | 


॥ ९९ | 
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यही बात कालेगोरे, पूरवपश्चिम, देश-विदेश के 
साथ लागू होती है । तरह-तरह की विरोधी 
विचारधाराओं के मूल में ईष्या की ही भावना 
काम करती है । 


| 

| 

| ० 

| इस प्रकार से हम देखते हे कि ईषया एक 

| व्यक्तिसे लेकर राष्ट्रिय, अन्तर्रोष्ट्रीय स्तर तक 

| मोजूद है तो क्यों न हम इस भावना को अपने 

| मन से निकाल दें ! क्योंकि ईषया करने से हमें 

| व्यक्तिगत स्तर से लेकर राष्ट्रिय स्तर तक 

| नुकसान होगा । किसी न किसी प्रकार के 

| झगड़े या तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहेगी 

| ओर इसका प्रभाव हमारी सुख शान्ति और 

| समृद्धि पर पड़ेगा । 

| 

1 

E- किसी की उन्नति को देखकर मन ही मन 
कुढ़ने या जलने के बजाय अगर आप उससे भी 

_ आरे बढ़ने की कोशिश करें तो यह ज्यादा 

| फायद की बात है | यह देखें कि आपका 

साथी क्यों आप से आगे बढ़ गया | वह भी 

तो आपके साथ ही पढ़ता था ! आप में कौन 

| सी कमी है, यह जानन की कोशिश करें और 
इसके बाद मेहनत करके अपनी उन कमियों को 
दूर करने की कोशिश करें तो निश्चय ही आप 
भी सफलता की उसी मंजिल पर ज्ञा पहुँचेंगे 
जहाँ आपका स!थी है | 


| इसके विपरीत यदि आप सिर्फ अपने साथी 
की बुराई ही करते फिरेंगे या उसकी कमियों 
| को.ही देखते fart तो उससे उसका तो कुछ 
` बिगड़ेगा नहीं, उलटे खुद आपको फायदे की 
| जगह नुकसान होगा । आप हमेशा परेशान 


at, आपके मन में हर वक्त कु कलाहट भरी 
| रहेगी । और a सकता है कि कभी ऐसी 


ग्थिति आ जाये कि आपका मानसिक संतुलन 
भी बिगड़ जाये | 


आपके मन में होड़ की भावना होनी 
चाहिए ओर साथ ही होनी चाहिए अपने 
आगे बढ़े हुए साथियों से कुछ सीखने की अभि- 
WISI, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त 
कर सकते हैं | टीकाटिप्पणी और चुगली खाने 
की आदत आज के जमाने में aga बुरी मानी 
जाती है | ऐसे लोगों से सब घृणा करते हैं । 
आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है | विचारों 
का दायरा व्यक्ति, समाज ओर देश तक ही 
सीमित agi रहा | आज संकुचित विचारों 
ата व्यक्ति की कद्र नहीं की जाती | 


सच तो यह्‌ है कि आज ©сдї का काम 


ही «gi रह गया ё | मेहनत कीजिए और 
आगे बढ़िए यही उद्देश्य होना चाहिए | प्रति- 
योगिता की ऐसी भावना को ही मन में रखकर 
cal की भावना को दूर किया जा सकता हे | 
प्रतियोगिता के पीछे भी स्वस्थ मावना निहित 
होनी चाहिए । यह नहों कि आप आगे बढें 
ओर दूसरों का नुकसान हो | आगे भी बढ़िए 
ait किसी की भावनाओं को ठेस भी न 
पहुंचाइये-इस बात का ध्यान रहे | 


sa विज्ञान के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतियोगिता. - 


की ही भावना काम कर रही है | अगर ऐसा 
न होता तो विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ पाता | 
अगर रूप की srq सफलता पर अमरीका 
केवल सन ही मन agar या जलता तो चाँद 
की दौड में रूस से बहुत पीछे होता | 


अब तो आपको पता चल गया होगा कि 
Ўт करना कितना गलत है | 


D 


[ १२ ] 
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जोहर स्थली चित्तोड़गढ़ 


भारतीय इतिहास के विख्यात स्थल अतीत 
मेदपाट और अद्यतन राजस्थान के इस महिमा- 
मय शिबि जनपद की मुख्य स्थली चित्रांगद मौ 
की чн प्रतापी सूर्यवंशियों की प्रेम ओर 
शौय से पूर्ण लीलाभूमि, हुतात्माओं, रणबाकुरों, 
बीरों, सती शिरोमणियों एवं अनेक अमर 
ऐतिहासिक प्रसङ्गो की ag क्रीड़ा-सूमि चित्तौड़गढ़ 
जिसके रग-रग में उत्साह एवं कण-कण में रुधिर 
प्रवाह है आज भी अतीत को जगमग स्मृतियों 
द्वारा भौतिक देश ओर काल को मानो चुनौती 
देता हुआ पवित्र बलिदान की प्रेरणा दे रहा है | 


इस्री शोये गाथाओं के प्रतीक चित्तौड़गढ़ के 

बिशाल aq स्थल पर अपनी संस्कृति, कुल 
मर्यादा, अपने देश के गौरव, मातृभूमि की रक्षा 
के लिए जाति सम्मान एवं बधुओं के पतित्रत धमं 
के रत्तार्थ हृदयद्रावक तीन बड़े जोहर के भयङ्कर 
| विभिन्न कालों में सम्पन्न हुए | 


जोहर उस समय किया जाता था, जब युद्ध 


` में जीवन को कोई आशा नहीं रहती थी | 


आबाल, वृद्ध राजपूत केसरिया बाना पहन तथा 
agi तलवार लेकर अन्तिम बार दुग के बाहर 
fread और मिटाने के लिये निकलने को तैयार 
हो जाते थे और चत्राणियाँ अपने पतिव्रत घमं 
की TIN युद्ध में जाने बाले बीरों का साहस 
बढ़ाने के लिये उनके सामने yaad चिता 
की भयङ्कर ज्वाला में दीपशिखा पर чең! की 
तरह कूद कर भस्म हो जाती थीं | 


[oe 
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प्रथम जोहर १३०३ में हुआ था, जब राणा 
लक्षमणसिंह के सब पुत्र एक-एक करके समर क्षेत्र 
में अगशित मुसलमानों को भयङ्कर साँप की 
फुफकारती हुई तलवारों से कटते हुये स्वयं भी 
वीरगति को प्राप्त हुये, तब राणा लक्ष्मणसिह ने 
केसरिया बाना पहन जोहर की तैयारी 
करवायी | 


जौहर का हृदय विदारक काये प्रारम्भ हो 
गया । राजपूतों ने कठिन परिश्रम कर धूप, 
चन्दन आम आर गुग्गुल की सुगन्धित 
लकड़ियों की एक विशाल चिता बनाई | उस पर 
मनो घी, तैल आदि अनेक दह्यमान पदार्थ छिड़क 
दिये गये | वीर राजपूत केसरिया वस्न धारण 
कर चिता के चारों ओर 95 गये | चिता में 


आग लगा दी गई | देखते ही देखते पद्मिनी _ 
सहचरियों को लेकर चबूतरे पर खड़ी हों गयी । | 


भाई ने बहन को, पुत्र ने माता को. पिता ने 
कन्या को और पति ने पत्ती को देखा, किन्तु 
जैसे के तैसे स्थिर रहे | हिल न सके । पारि- 
बारिक प्रेम को देश-प्रेम ने दबा लिया | राजपूतों 
ने साँस रोक ली, तारे गगन की छाती से 
चिपक गये, दिशा सिहर कर саж गई | आग 
हाहाकार करती हुई, हरहराती हुई प Tal का 
रूप ज्वाला में पचाने के लिए आकाश को छाती 
जलने लगी | रूप यौवन के साथ पिती का 
शरीर घास-फूस की तरह जलने लगा | वीर 
ललतायें एक पर एक आग में कूद कर मौत को 
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चांद फूट कर गिरा नहीं, ged फटी agi, 
दुनिया घटी नहों किन्तु चित्तौड़ की बीर रानियां 
जल कर राख हो गयी । सतीत्व की रक्षा का 
अमोध अस्त्र मृत्यु है | 

अपनी मां बहनों को इस प्रकार मृत्यु के 
ga में जाते देख राजपूतों की आंखों से 
चिन्गारियां निकलने लगीं, we तन गई, चेहरे 
_तमतमा उठे, चिता की राख को शरीर में मल 
लिया । नंगी तलवारें आकाश में चमचमायों 
ओर दूसरे क्षण वे अपने गौरव की र्ता के 
लिये घायल सिंह की तरह बैरी दल पर टूट 
पड़े, और गाजर मूली की तरह कारने लगे | 
अलाउद्दीन की विशाल सेना के सामने a- 
पचास राजपूतों का गणना ही क्या ? प्रत्येक 
राजपूत अपनी अन्तिम श्वास तक लड़ता रहा । 
किसी ने भी अपनी जीबन रक्षा कर अपने को 
तथा चित्तोड़ को कलंकित नहीं किया । जोहर 
का भयंकर ब्रत समाप्त हो गया | राजपूतों की 
बह शोणित गंगा तो दो दिन में सूख गई 
होगी । और चिता की वह आग भी बुझ गई 
होगी, किन्तु वह गरम रक्त अव भी रगों में 

` अरवाहित है, और बह आग भी हृदय में qug 
रही है बुझे तो कैसे ? 

Wale अलाउद्दीन के छत्र पर जो कलंक 
का धब्बा लगा वह आज तक नहों मिटा | 
आज भी उस हृदयहीन हत्यारे को हिन्दू 
असलमान gus विजयी के नाम पर थूक देते 

| 

द्वितीय जौहर १४३४ में हुआ. जब गुजरात 
के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौढ़ पर चढ़ाई 
कर दी 1 तब महाराणा सांगा की सबसे छोटी 
पत्नी महारानी करुणा ч ने सैन्य संचालन 
का कार्य अपने हाथ में ले WHS बीरों में 
रस भर बहादुर शाह का सामना कर युद्ध की 


| गोख लोला प्रारम्म की | लेकिन बरुणालय को 


ET 
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तरह उमड़ी हुई बहादुरशाह की सेना को रोकना 
उनके लिये असम्भव था । वीर निराश हो गये 
इस पर महल में बठी महारानी बहुत समय तक 
देश की रक्षा का बिचार करती रहो | इसी उधेड़ 
बुन में उसे सुगल ame हुमायू का नाम याद्‌ 
आ गया | उस दिन रक्षा-बन्धन का दिन था 1 
रानी ने एक राखी और अपना दूत gan के 


पास भेजा और उससे सहायता मांगी | हुमायूँ | 


उस समय आरारे में नहीं था, बह शेरशाह से 
युद्ध लड़ रहा था | करुणा का सन्देश मिलते ही 
उसने युद्ध बन्द कर दिया ओर सेना लेकर 
चित्तोड़ की ओर लपका । परन्तु उसके आने में 
देर हो गई, और बह करुणा की रक्षा न कर 
सका | 

जौहर की तैयारियां होने लगी, पद्मिनी की 
तरह आज करुणा भी असंख्य राजपूत महिलाओं 
की अग्रणी बनकर लकड़ियों के गगनचुम्बी ढेर 
पर बेठ गयों । धाँय धाँय करती gg चिता जलने 
SIN आकाश को छूने का प्रयत्न करने लगी । 
पल भर में रूप यौवन और लावण्य का अन्त 
हो गया | कुछ भी शेष न रहा | | बड़ा ही 
रोमांचकारी, व्यो विद,रक करुणास्पद्‌ और 
भयावह था धुआँ आकाश की ओर जाने लगा, 
मानो वह बहादुर शाह की बरबरता धर्मांधता. 
ओर साथ ही राजपूत वीर बालाओं के ga 
किन्तु उज्वल बलिदान की सूचना ईश्वर को 
देने जा रहा हो । 

इधर वीरगण मतवाले होकर फिर से 
सिंहनाद कर TA के दिलों को दहलाने लगे | 
रणभेरी फिर बज उठो, और चमचमाती हुई 
नङ्गौ तलवारें शत्रुओं का रक्त पीने के लिये 
आकाश में Чий लगी । भूखे बाघ की तरह 
राजपूत वीर मुसलमानों पर टूट पड़े और हजारों 
को तलवारों के घाट उतार feat स्वयं भी कटे 
हुए धान की तरह रणक्षेत्र पर लोट गये। & 
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गये ओर मनुष्यों के समूह के समूह नष्ट हो 
गये | एक रात्रि को чана मशाल जलाकर 
दीवार की मरम्मत करा रहा था कि अकबर ने 
| बन्दूक मारी इससे वह लंगड़ा हो गया | 
जयमल के बेकार होते ही, राजपूतों ने अपने 
बच्चों स्त्रियों को जोहर करने की आज्ञा दे दी | 
फिर क्या था | किले के भीतर से लाल ज्वालाएँ 
निकलने लगों | इसका कारण पूछन पर आमेट 
के राजा भगवानदास ने अकबर से कहा अब 
तेथा हो जाइये । राज्ञपूतों ने जौहर कर डाला 
दै कल किले के फाटक खुलेगे | 


दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही अकबर कीं 
सेना ने दुर्गे पर हमला किया | aaga ने भी 
दुर्गे के द्वार खोल दिये और भूखे भेड़ियों की 
तरह aadi पर टूट पड़े जयमल की гїп टूटी 
हुई थी वह इस योग्य agi था कि अरनी पूरी 
शक्ति में युद्ध करता । फिर भी देश के नाम पर 
सर मिटने बालों में वह सबसे आगे था | वह 


AERE 


कल्ला नामक एक सम्बन्धी के owed पर qz कर 
अपनी युद्ध की उत्कट अभिलाषा पूर्ण करने को 
उद्यत हो गया | दोनों ही ast तलवारे a 
भीषण युद्ध करते हुये gaara पोल और भैरब 
पोल के बीच मारे गये । जयमल के मरते ay 
पनता भयंकर नर संहार करने लगा । तोप 
गरजने उन्मत शरीर चिल्लाने हाथी चिघाइने 
ओर घायल वीर कराहने लगे | पनता के खड्ग 
प्रहार से सेना को काफूर की तरह set देख 
अकबर के होश उड़ गये | उसी समय उसने 
सिखलाये हुये हाथियों को छोड़ देने का आदेशा 
दिया जो कुचल कुचल कर राजपूतों का संहार 
करने लगे । राजपूतों ने भी मुगल सेना छोड़ 
हाथियों की que और दांत काट काटकर 
गिराना प्रारम्भ किया, हाथी भी दोनों तरफ के 
योद्धाओं को कुचलते हुये sia लेकर भाग 
निकले | इसी दौड धूप में एक हाथी ने dar को 
सून्ड से पकड़ कर जमीन पर दे मारा जिससे 
वह वहीं मर कर बीर गति को प्राप्त हुआ | 
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ना तीसरा जोहर उदयसिंह की उत्तरोत्तर बढ़ती 
ये हुई शक्ति को देखकर जब बादशाह अकबर को 
[क सत्‌ १५६७ d faig पर धावा करने पर 
Ig निश्चय हुआ | टिड्डी दल की तरह उमड़ती हुई 
ls असंख्य मुगल सेना से घिरा हुआ देख उदयसिंह 
al ने अपने सरदारों की समा में विचार-विमर्श 
t कर चित्तोड दुर्ग की रक्षा का भार बदनौर और 
L है आमेट के पनता को सोप कर कुछ सरदार को 
साथ ले अरावली को पहाड़ियों में चले गये। 
T किले की रक्षा के लिये केवल ८००० राजपूत 
र्‌ शेष रहे | 
म A ~ ~ 
= युद्ध प्रारम्भ हुआ | अकबर की सेना सुरंग 
लगाकर किले को तोड़ने का प्रयत्न करने लगी | 
एक सुरंग में १२० मन बारूद तथा दूसरी में <o 
सन बारूद भरकर किले की दीवारों को ger 
दिया । बड़े-बड़े पत्थरों के खण्ड कोसों तक उड़ 


राजपूतों ने यह जोहर चित्तोड़ में तीसरी | 


बार किया था क्षत्राणियों के अतिरिक्त इस वक्त 


छोटे छोटे दुध मुंहे वालक-बालिकाएँ भी अग्नि : 
वी भेंट हुई थीं, इसी प्रकार अनेक रूप पिपासित 


हृदयहीन सम्राटौं के कारण fads काउत्फुल 
नगर भयंकर वीरान हुआ” भारत के रजवाडे 
कान में तेल डालकर पड़े रहे | किन्तु चित्तौड के 
बलिदान की पवित्र कहानी आज मी दिशाओं 
में गूंज रही है | वस्तुतः तलंवारों की चकाचोध 
से और लड़ते हुये बीरों के अव्यक्त कोलाहल में 


स्वाभिमान की रक्षा धीर करते हैं, अधीर ze 
नहों । मत्यु के खुजे हुये मुंड के सामने क्रुद्ध. 
विषधरों के फणों को रोंदते हुये सपूत चलते है . i 
कपूत नहों । अपने पेरों से gû को कंपातेहये | 
ardi बच्धियों की तीत्र नोकों को अपनी छाती से. 
अड़ाते हुये रण यात्रा वीर पुरुष करते हैं । * 


[ १५] 
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साउथ ईस्टर्न USAT 


ओड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मद्रास, 
आन्ध्र प्रदेश, Heg ओर केरल 


$ 
9 
Ў 
0 
| शाखाये 

N कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, नागपुर, इन्दौर, आसनसोल, धनबाद, भागलपुर रांची 
९ टाटानगर, पटना, शिलीगुड़ी, कुच विहार, गौहाटी, डिब्र गढ़, जोरहट, तिनीसुकिया, लखनउ, हैदराबाद, 
0 अहमदाबाद, ग्रमृतसर, जलन्धर, लुधियाना, अम्बाला, विजयवाड़ा, वगलोर, भोपाल, कोयम्बादूर 
जयपुर, वाराणसी, राणी गंज, राउरकेला, सम्बलपुर, टिटिलागढ़, कांटाबांजी बरगढ़ बलांगीर आदि 
१ स्थानों में हमारे अनेक शाखायें titê की उत्तम सुविधायें पहुंचाती है । 

0 एडमिनिस्ट्रेटिव अफिस: — बुकिंग अफिस और हेड अफिस:-- 

0 ९४, चितरंजन, एवे'यू कलकत्ता-१२ १३४४ महात्मा गान्धी रोड़ 

0 फोन0 ३४-१४०७ (४ लाईन) कलकत्ता-७ 

ग्राम:- सउथेष्ट फोन० न:- Е ५४०९ 
CP OCT OD OO OO SRI АРРА DLP DOD CP LD PD LPP DODD 


DN ` X 
E 


xj रोड ट्रास्पोटं कार्पोरेशन We 


बिहार, बम्बई, मध्य-प्रदेश, बंगाल, गुजरात, ओर महाराष्ट्र, А 
Я शाखाय एवं rus की उत्तम सेवाय उपलब्ध हैं। इस | 
सुविधा स आप लाभ Заа | 


Lox 


2m 2 one R Bas DU 5 se 
ह ARN БОО. 


प्रधान कार्यालयः 
१४, ताराचन्द दत्त स्ट्रीट कलकत्ता १, चंद्रलोक 
फोन नं० :- ३४-७१०५ ( ५ लाईन ) 


SRAN ANANA 


GOS ZOOM ३; 
[му 
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सृष्टि सम्वत्‌ 


राजवीर शास्त्री, सम्पादक “दयानन्द-सन्देश' 
निवेदन है कि सृष्टि सम्वत्‌? विषय में तीन लेख “परोपकारी” पत्र में पं० काशीनाथ जी 
शास्त्री, गोंदिया के छपे थे | उनका हमारे पास पत्र आया कि इस a मं uw विपक्ष के लख सब 
` exa छप ala तो विचारकों को सुबिधा होगी | इस विषय की उपयो गिता ओर de ज्ञी के सुझाव 
कै को उत्तम समझ कर सत्यासत्य निणंयार्थ हमने अपने दयानन्द सन्देश” के फरबरी ag को. | 
“सृष्टि атаң विशेषाङ्क” बनाने का निश्चय क्या है | ga विषय में अनेक पत्रों में i लेख 
निकल चुके है | आय समाज में इस विषय में दो बिचार उचित «ét लगते | सृष्टि सम्वत्‌ 
१६७२६४६०७३ मानने वाले विद्वानों के लेखों में कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं हें | अतः सत्यासत्य | 
निर्णयार्थ निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आवश्यक है | ка 
१. सृष्टि उत्पत्ति और वेदोत्पत्ति काल एक ही है या भिन्न भिन्न ? s 
२, आपका माना हुआ सृष्टि सम्वत्‌ ( १६७२६४६०३ ) मानव का गिना हुआ है या नहीं M 
gaia ऐतिहासिक है या wei! i र 
३. मानबोत्पत्ति से qa का सृष्टि प्रारम्भ होने का काल सप्रमाण कितना है? 
| ४, ब्राह्म दिन का ( १००० चतुयु गी का ) अन्तिम दिन मानव देखगा उस समय तक मानव 
Р वेद रहेगें महर्षि की इस मान्यता को आप सानते हैं या नहीं ? Ere 
५. ऋषि का सुक्त भोग्य काल शब्दों के लिखने का क्या अभिप्राय है ! अथवा क्या ач, 
निष्प्रयोज | 2 ч : 
А au सन्बन्तरों के बीच के सन्धि काल में यह सृष्टि मानव और वेद रहते हैं या p | 
(a) उस समय सृष्टि की क्या अवस्था होती है ! सप्रमाण उत्तर दन की कृपा कर | - 
७. HFT १४ होते हैं ओर Gls ey प्रलय समय की दोनों सन्धि आप ale 
z में गिन कर १५ गणना क्यों कहते है. ' i 3 1 
BEES आप सन्धि कालों को जोड़कर ६६४ चतुयुंगी को एक सहर agg त 
यह क्यों नहीं कहते किं एक कल्प में ६६४ agg गी ओर १४५ सन्धि होती है । एक явы аца उ 
होती है, यह वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में क्यों कहा ? (а) चतुयु गी शब्द उ MES 
आदि शब्दों के मिलने के कारण हुं है यदि सन्धि काल अलग होता तो Hehe 
कहाती ? (n) एक चतुयु गो में कितने ач होते हैं आर ety चतुयु गी में bru 2 गणित 
कर अवश्य उत्तर दें। (घ) मनु जी ने मन्वन्तर में ७१ चतुयु गी ही मानी है वहां सन्धि ओर 
का कथन क्यों नहों | : | t 
इन सब प्रश्नों के उत्तर क्रमशः अबश्य देने की कृपा करें जिससे सत्यासत्य Uo a 
मिले | इस विषयक जिन विद्वानों के लेख पत्रिका दि में निकले & उनके पत्त एवं लेख भेजने 
करें । कोई अन्य युक्ति ब व प्रमाण हो तो वह भी लिखें अन्य विद्वानों से भी इस विषयक लेख | 
प्रार्थना ё आशा है зла सत्यासत्य (йа में पूरे सहायक होगें i कृपया लेख к 
उत्तर “दयानन्द सन्देश” कार्यालय २ एफ कमला नगर दिल्ली- ७ केप पर १५ जनवरी १ 
भेजने की कृपा करें जिससे पत्रिका में उचित सन्तिवेश किया जा सके | 


तक. 


0 COUP PDD DDD CN E GIAO OG DP 


Ad 


| 
| 
| 
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शुद्धि समारोह 


उड़ीक्षा एक अनुन्नत आदिवासी ओर 
हरिजन बहुल इलाका है | जहाँ पर ईसाई 
मिशनरी उन्हें लोभ ओर लालच देकर ईसाई 
बना रहे हैं | पूज्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती 
जीने इस प्रान्त में १६५४ से अराष्ट्रीय प्रचार 
निरोध कार्य को इस प्रकार द्रुतगति से प्रारम्भ 
किया जिससे हजारों हिन्दू भाइयों को ईसाई यों 
से बचाकर स्वधम की दीक्षा दी, और आर्य 
| समाज का प्रचार प्रसार बड़े व्यापक रूप से 
- किया | यह बात सभी आये भाइयों को अच्छी 
तरह मालूम है | इस दिशा में पूज्य स्वामीजी 


| में भो महर्षि दयानन्द के विचारों को उड़ीसा में 
साकार करने के लिए यत्र तत्र कायं में निष्ठा- 
पूर्वक लगे रहते हैं | उड़ीसा में жаата जिला 
|| sb ६४ प्रतिशत लोग आदिबासी हैं, औरं 
| wg जिला निविड श्ररण्य तथा чї से घिरा 
_ हुआ है ।- जाने आने का सागं दुर्गम है | 
सरकारी अनुष्ठान नहीँ के बराबर है | पूज्यं 
स्वामीजी मह्दाराज इस इलाके में १६७१ में गये 


| हाथ में ओशम्‌ पताका लेकर घर घर गाँव afa 


Ч rata «пат प्राम में 


अक्लान्त लगातार परिश्रम करने सं. दीर्घ तीन: 
वर्षों से वीमार चल रहे हैं | वीमार अवस्था 


| эйс वहाँ adaa में वानप्रस्थाश्रम बनाकर | 


र हजारों व्यक्तियों को शुद्धि कराके सवधम 
क्षा दी | गत २६-१२-७३ को zi ˆ` 
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ग्रायं जगत 


Ә.А V. कालेज के प्रोफेसर उमेश प्रसाद 
पत्नी एम० qc, आय समाज के कर्मठ कार्य 
कत्ती श्री दीनवन्धुकर तथा श्री देशबन्धुजी 
विद्यावाचस्पति भी उपस्थित थे । 
उत्सव 

आगामी २-१-७४ से ६-१-७४ तक 
सुन्दरगढ़ जिलान्तर्गत रायवाहल गाँव में सार्व- 
देशिक समा के महोपदेशक श्री पण्डित आस्मा- 
नन्द शास्त्रीजी के पौरहित्य में यजुर्वेद पारायण 
यज्ञ और व्यापक प्रचार का आयोजन किया 
गया है | इस अवसर पर स्वामी शित्रानन्दज्ञी 


तीर्थ गुरुकुल वेदव्यास के आचार्य श्री विशिकेसन : 
о ` A à 
शास्त्री, श्री Чо Зада नष्ठिक, श्री do नागेन्द्र : 
¬: झा व्याकरणाचार्य - आदि विद्वान और महात्मा 


उपस्थित. होकर изат ज़नाद न को. अमृतमय 

वेदो पदेशा देंगे | NE 
आशा है आप aaar: इस शुभावसर 

чє पधार कर महोत्सब की शोभा बढ़ायें और 


. 'उपदेशों से लाभ-उठायेगे |. 


उपनयन संस्कार 
_ गत १४-१-७४ को मर i 3 
पावन पर्व के दिन. सम्बलपुर. जिल।रथ श्री 
MIAN दलपतजी क सुपुत्र सुशान्त कुमार 
का उपनयन संस्कार गुरुकुल के अध्यापक 
श्री पं देबव्रतजो नैष्ठिक के पौरहित्य में सानन्द 
सम्पन्न हुआ | इस अवसर पर गुरुकुल के आचार्य 


- श्री विशिकेसनजी शास्त्री सावदेशिक समा के 


- ३ महोपदेशक श्री पण्डित saaga) शास्त्री, 


m 


श्री Чо नागेन्द्र भा व्याकरणाचार्य .. आदि 


विद्वानों ने बालक सुशान्त कुमार को आशीबांद 
ат 1 e n 7 7 3 32 {4 
BEETS fu "рр Drip 
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आर्य जगत 
आइये ! आशाभरी भावनाओं के साथ इस अपूर्व महोत्सव में भाग लेने के लिए पधारिए | 


उड़ीसा में एकमात्र निःशुल्क शिक्षा का केन्द्र 
БҮР 
गुरुकुल वेदिक आश्रम वेदव्यास 
का 
१३वाँ वार्षिक महोत्सव . 

धम प्रेमी सज्जनों ! 

आपको जानकर अपार हर्ष होगा कि आपके प्रिय गुरुकुल वेदिक आश्रम वेदव्यास 
राउरकेला-४ (उत्कल) का १३वाँ बार्षिक महोत्सव शिब रात्रि के पुनीत अवसर पर फाल्गुन कृष्ण 
त्रयोदशी चतुर्दशी ओर अमावस्या सम्बत्‌ २०३० तद्नुसार dio Xo, २१, २२ फरवरी १६७४ को 
बड़े समारोह чаъ मनाया जायगा | EC E । 

इस अवसर पर वेद सम्मेलन, आये सम्मेलन, ईसाई प्रचार निरोध सम्मेलन, उत्कल भारती 
परिषद्‌ अधिवेशन. महिला सम्मेलन तथा ब्रह्मचा रियों के आसन, ब्यायाम, लाठी चालन, HUE | 
भाषण संभाषण FTI FT वेद पाठादि का आयोजन किया गया है | | 

ह अवसर पर यजुर्वेद पारायण यज्ञ होगा । इसके ब्रह्मा आर्य, जगत के fag विद्वानंडां - 
कि शास्त्री त्रयोदश तीर्थं होंगे ।. आये जगत के प्रसिद्ध विद्वान एवं वीतराग्र सन्यासी | 
महात्माओं को आमंत्रित किया गया है | i | 


आशा à आप इस अवसर чє सपरिवार पधारकर महोत्सव की शोभा बढ़ायेंगे और ; 
लाभ उठायेंगे | = СООЛУДУ हती | 


निवेदक UTR ४ 

: हु स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती 

T AEST. Dove £} CU аз ce fi H * y xd à з : "9 
Seo „~ c ono. जनजागरण. यजुर्वेद पारायण. महायज्ञं 77 


आगामी २८-२-७४ से २-३-७४ तक सम्बलपुर जिलान्तर्गत जामपाली पार मता v3 
समा के महोपदेशक श्री पण्डित आत्मानन्दजी शास्त्री के पौरहित्य में यजुर्वेद पारायण यज्ञ तथा 
х दिन तक बड़े ब्यापक रूप से प्रचार का आयोजन किया गया हे । इस अवसर आय जगत $ 
प्रसिद्ध विद्वान डां हरिदत्तजी शास्त्री गुरुकुल वेदब्यास के आचाय श्री विशिङेसन शास्त्री, स्वामी | 
शिवानन्दजी Ф श्री पण्डित नागेन्द्र झा व्याकरणाचा यं, श्री पण्डित देवब्तजी Sas कानपुर आयं | 
खमाज क मंत्री श्री राजकिशोर होता आदि विद्वान उपस्थित होकर जनता जनार्दन को अमृतमय 
उपदेश देंगे । अतः आप सपरिवार पधार कर उत्सव को सफल बनाईये और उपदेशों से अपने 
जोबन को सार्थक करिए | E 


> 
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ऋषि बोधोत्सव 


महर्षि агаг स्मारक ट्रस्ट टंकारा में पिछले कई वर्षो से ऋषि ена बड़ी धूप-घाम 
` से मनाया जाता हैं । इसबार भी फरवरी मास की १७, १८, १६, २० तारीख को यह पुण्य पर्व 

बड़ी धूम-धाम से मनाया जा रहा हैं | सैकड़ों नर नारी हर वर्ष इस पुण्य पर्वोपलक्ष्य में चल रहे 
यज्ञ में आहूति डालने के लिए दूर दूर से आते हैं । अनेक स्थानों से यात्रि बसे लेकर इस पर्व 
पर आते है और पधारे हुए विद्वानों के प्रवचनो को श्रवण करते हैं. । महर्षि दयानन्द की जन्म 
भूमि का आर्यो के लिए एक विशेष स्थान हैं । इसबार इस महापवे पर अनेक विद्वान्‌ पधार 


रहे हैं । 


जिनमें स्वामी गङ्ग श्वरानन्दजी महाराज महात्मा आर्य भिक्षुजी, श्री पण्डित सत्य देवजी 
बिद्यालङ्कार आचार्य उपदेशक महाविद्यालय टंकारा, श्री वीरसेन जी वेदश्रमी, श्री आनन्द प्रियजी 
पण्डित, श्री पण्डित ओम्‌ प्रकाशजी बिद्यार्थी, श्रीमती शिवराजवतीजी, कुमारी प्रतिभा 
पण्डितजी इत्यादि अनेक विद्वान्‌ इस qa पर पधार रहे हैं | आप से इस शुभ ud पर टंकारा 
TT के लिए हम प्रार्थना करते हैं | | 


सर संघ संचालक श्री माधवजी के gems आश्रम में पदार्पण और 
शुभ सम्मति 


आज योगायोग से आश्रम देखने का एवं ब्रह्मवारी बालकों से मिलने का शुभावसर प्राप्त 
' हुआ । स्थान बहुत रमणीय है तथा व्यवस्था वग अत्यन्त आतिथ्यमाच чїй | इस स्नेहमय 
वातावरण से मन प्रसन्न हुआ | 


वनवासी वन्धुथो में आज इस आश्रम के द्वारा हो रहा कार्य राष्ट्र के भविष्य के लिये उत्तम 

प्रयास है । Е Side आश्रम संपूण वनवासी क्षेत्र में खुलना अति आवश्यक है | वनवासी 
न्धु су СӨ [3 NUR SS x 

Hales धर्म का प्रचार होने से ही विदेशी एवं विधर्मी धर्म प्रचारकों की राष्ट्र बिरोधी 


म॑ विरोधी गति विधियों का प्रतिकार होकर राष्ट्र की रक्षा हो सकती है | 


माधव कोंडी मुले 
२ फरवरी १९७४ 
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-L 
| सत्य त्र यात्रिय ब्रू याज्ञ ब्ूयात्सत्यमप्रियम्‌ | 
{ प्रियं च नानृतं बर यादेष धर्मः सनातनः | 


(मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले, प्रिय बोले, कड़वे-सत्य को न बोले, 
या असत्य प्रिय मीठे लगने वाले झूठ को भी न बोले 1 यही सनातन ध्रमं 


है। ) 
= Wgtgfa 


राष्ट्र सवा में awa- 


उड़िशा सिमेंट छिमिटेड 


पंजीयत कार्यालय एवं कारखाना :- राजगांगपुर ( उडिशा ) 


निर्माता:- 


'कोणाक' माका पोटलेन्ड सिमेंट 
‘ste’ aR Чат सिमेंट 


तथा हर प्रकार भोर आकार कौ डालमिया रिफ़ेक्टरीजू 
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BANABASI SANDESH January 1974 Regd. No. a 


GURUKUL VEDIC ASHRAM 


Vedavyas, Rourkela-4, Dt. Sundargarh 


With best compliments. ० 
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* स्वामी ब्रह्मानन्द सरहवती एवं पण्डित आत्मानन्द शास्त्री द्वारा सम्पादित, 
чт खाति आशम प्रेत, gega बैदिक आश्रम वेदव्यास राउरकेला-४ में मुद्रित 1 
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